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(२) वृषकहपद्नुम | | 
निठालिखोउच्चावको, मियागंजके पास। | 
आसीवनिकोपरपना) तियरिग्राममेंवास ॥ | 
MSHA, BAU) | 
तिनसंग्रहकृरिगन्थयह, हरनवृषभकीपीर ॥ । 

कुण्डलिया-हिन्दुस्थानी फारसा, अंग्रेजीमतआर। | ह 
तीनोकोसंग्रहकयो, TYRAC ॥ | 
बृषपशुकाशिरमोचिक्ित्तावरणिजखानो ॥ | - 
दवाकरोतत्काळरोगको जो पहचाना ॥ 


कृइकेशवप्रपादजोननरवुद्धिसयानी | | 
तिनको मतलसि Beal ग्रंथयह हिन्दुस्तानी 

अथ पशु शाङारचनविधि | | 

॥ छन्दकुकुभा-शीतउष्णअर्यायुबचांवे गृहकी रचना. 
जामरोगनिकटनीहआवदोप्रकारलखिछीजे ॥ 

है चारो दिशादिवारभनूपमलिरकीबहुतरखापै। 
शीतल्मन्द्समीरवाशुनहसुखपशु की उपजाव | 


ओस नीर आतपहि बचावे छाया घुष्टकरीने | ` 
एकझरोखाउपरराखे तेहिंदुर्गचिहरीने ॥ 
मड्ञरुसूनसाफबइराखेतहाँ ARAA 
याबिधिपशुकीर्षाकीनिसकरसुः खडपजाबै | | 
दोहा-ढारू भूमिबनाइये, जहाँ पुनका स्थान | - 


. ठुःखहरेबहुसुखबढे, जानोयहमतिवान ॥ १ 
J - अथ चरी की विधि । 4 
“स्वाभिहस्तप्रमाणेनदीषेविस्तरसंयुती | | 
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TAVITA | (डे) 


| वुभियरेद्धागेशेपकिफल्मादिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
| पुरोगः पशोनांशः WHS पशुक्षयः ॥ 
| पशुरोगः GHATS: पशुभिदोबहुप्रदः ॥ २ ॥ 
अथ | 
दोहा-पशुकेचारालायक्षो, चरहीनापाविधान । 
॥  . शेमेअशभशुभावचारक, रचनाकरासुजान ॥ 
चापाई-पशुमालिककेहाथनपांई। ठंबाइंचकलझेमिलाई 
। आठभागदेजावानिहे | सिन्नभिन्नफलताकेकहे .॥ ( 
CM एकेमपेपशुहारिकरात्‌ । दुइकेबचेनाशफळ्पावे ॥ 
। तीनमचेपशुडाभपदाईं । चारिवचेतक्षयदाइजाई ॥ 
नावी पैचनेचपछुरोगबढाने । छः के बचे वृद्धिउपजावे ॥ 
॥ सीतबचेपडु भेदेजानो । आठवचेबहुबृद्धिबखानो ॥ 


al अथ कक वा यत्र । f 
A  अथमंत्रपरईका-अज्युनःफार्गुनोनिष्णुःकिरिटिर 
जे॥ वाहुन: ॥ बोमत्सुविजयीक्षण्णःसव्यसाचीधनेजयः ॥ 


ee 


Sl श्रकुकातंवीयाजुनाप नमः ॥ अगोरक्ष ॥ उँ 


`A 


गोरक्ष ॥ अँगोरक्ष ॥ 

| अथ यंत्रविधिः । 

| १०-यृकपईमारीकीङे । पेदीमाविमें छिद्र करावे ॥ ` 

मर पकरेदाडिमकीठकरी । TRARIA TERATAI 
नेभारशोकसमीता । रविदनशुभजानोवेदिमीता ॥ 
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(४) वृषकहपद्रुम 


तहिपरइकाधपकराप | अन्नदानकछु वप्र दवाव॥ ता 
दरवाजउपरबधवांवे । गा वृष महिषका रागहटाव ॥ न 
अथ गावृषक्रयावेकयभुडूत[चंतामाणमत | | र 


दोहा-छिप्रअत्य भरुक्कातिका, GATTI । q 
शतवसुकरयविक्रयकहत) गाइनकोशुनिवृन्द ॥ त 
अन्यमत दोहा । | ¶ 


बया. os FRO rT 


अन्यमत गोक्रय विक्रयसुहर्त छु AYA, भी ।प 
ति. | वा. नक्षत्र मिंगलकोवार । जेनक्षत्रगु। 
१ |सू.| ह. अ. तिकहों । कुरुतिन को! 
: रघार । हस्तअखिनी पुण 
कहि; ओर खेतीजाठ 
कृततिकाइन्दपुनवेसू, मग. 


NS bs] 


| : 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृषकल्पदुम। (९) 


॥ , तामगिका ॥ रागे शुभखगनकी aiga 
॥ नयाकीयोनिओचरनखतगायेहें | ऐसे सप्यप्तइनमेंपशु नको 
राख्यो निर्नादिनतिनहीअपेष्ुखपायेहें ॥ रिकादरशआठे 
मगलश्रवण ध्रुवचित्रांधसदनतेनिनबाहरेपठायेहें । पाये- / 
aga तिनहनहीमेराखेनिनातितनिननीकोभूरिशोकइ- | 
` पजायेहें ॥ १ ॥ | 


। ।पशरक्षा छ. छ.२। ३| पशुका प्रथमपझु- 
| |2।६।७।९११। | स्थानमेंप्रवेश और 
अष्टमञद्धनिजयोनी | वहासे प्रथमयात्रां 
नक्षत्रमेप्रथमघर | बालुबांधरेकामुहूत्त 


पशुयात्राव्यवहार 
समुञ्चयका मत | 


ल र ति. नवत. अ.भ.क्‌. | सू. वू.३ 
E erga] ig ज्येघ. | 
et gay a. मृ. रे 
Thea a 
at 4० SE EON : ७ | रैं. वि. 
f 2. शु. q. 9 शु Jo 


॥ १ चु. 
॥ |३२श. र Fisg.o4, da 
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(६) IRISA | 
अथ TATA । 
( व्यवहारसुच्चयग्रेथका पत ) 
दोहा-लिखोमहुरतवृषभपज्ञु, TU ) | 
यकव्यवहारसघुच्चय, अथमतेकहिसोय | | 
रित्ताआमाअष्टगी, अरुप्गलकेबार । 
इनमेजोयात्राकरे, ताक्ाअशुभविचार ॥ | 
PIRNER, ओउज्येष्ठाजाडु | 
तीनोपूर्वाखती, gg । a 
4 ताकीशदा[सुमगल, सुखभागेबहुसोय 
ह जोयहिमारगमोचछे, शोधिमुहूरतकाय ॥ 


अथ पश्जुपीडानिवारणभत्र । 

माधुरिपशुवाधाहरहरपशुनवभवस्वाह् । 
gaa ॥ अथविधिः । | 
वोहा-यहीमंत्रतेझारई, GJIRI ` | 
कागजपरमसिसेरिखे, तोनयंजकोयोग ॥ 
. उगरसूतढपोटिके, ओशेकरोविधान । | 

_ आइतिशरतकीदीनियों, इकशतआउप्रमान ॥१९ 

Rite, सुवाछुवावैयंत्र ॥ | 

फिरिपशुकेबांधोगरे, हरेरोगयहमंत्र ॥ 
“ee. अथ पशुवरदासि रक्षाकरण। | 
' ॐ भमासुरिपशुबाधाहरहरपञ्चनवअवस्वाहा॥ | 
दह-जानपशुनकोताकते, चारापानीहोय। | 
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g y Ary TESIA । ea ( 6 ) 
तेरोगीकमहोतिहें, MAIRA ॥ 
कृमज्यादाजिनपशुनको, चारापानीदेय 
ते बेराम रोगी रहें, ग्रंथमतेकहिसोय ॥ 
स्वामीअपनेपछुनको, राखेर्याइकशय | 

साअच्छानानियो, रोगनतेबाविजाय ॥ 
निनकेपशुबहुदुखितह, CUTE है पाप। : 
अन्त नरकमो Mle, उनाहिनकेरशाप | 
चौ०-जोजोरोगलिखेयहिमाही | हवातेबाजेहोतवृषाहीं ॥ 

।  पवनसमानरोगहेजेते । इरोसमीरलागतेशेते ॥ 
ओरकछुकरुजबाकीजेदँ। सकलपशुनदुखदेतमहाहे ॥ 
स्वामीपशुकेरहेसुङाने । चारापानीदेखिनजाने ॥ 
`) यहिमहँलक्षणबहुरोगनके | खुलेहवालल्खिहेतिनके ॥ 
= | पशुनकेरिअच्छेनकीरीती । स्वामीदेखिराखितितप्रीती ॥ 

| यहिपरख्याठकोजेनारी । रोगपशुनपरफेिजोजाही ॥ 
== । चासपयारजमाकरिधरिये ॥ 
पवनबुरोओसूखाताठा | समयमेहबहुबादेताला ॥ . 
आगेकामआईहेधरो । चाराकीगफठतमतिकरौ ॥ 
` | दोहा-चाराजबनाहींमिळे, तबपशुछओडिचराय | 
। _ नाकनकारानोकछू, सोआगेचारखाय ॥ ही 
| चोपाई-जहरदारघासेबहुपाता । तोनखायरोगहिजाता । 
घटेतठावचासबरजामें । ततला में ॥ 
यहिकेखायेरोगबढाने | पशुकोवनमनहीचराप 
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(८) “” raat | 
दोहा-मतठनतेग्यादाचही, चाराजमाकराय | | 
जेहिमापशुषशकसकट, अच्छाचाराखाय ॥ झो 
चो०-छाहायानववेरहेजिमके । वीमारीतेवाचिहत्िनके | 
वपोओरधूपतेजानो | शीतठनिशिकोपतनबसानो | दो! 
इनतेबचेनीकसोकहियो | याप्रकारवरदासिकरेयो | 
वरपमषभाजिदुखपावं | घाहदुपहरातञुदहकावं ॥ 
PTT पाला | मारजाइनभयेबिहाला॥ 
आशरातिकातचुमेडागी | इनस्तवतेदुखहोयअभा 
ओरएकविषिरोगबढतरे । मेळाबुरनीएपीवतहे ॥ 
` नहुतप्ताफपागीोदीने । सुखीरहेतबुबादिकरीजे ॥ 
J ` वृषकहपढुमरीतिजोकरिदै । ताकोभडातदाईरहिदे! 
बृषकोताळुक ऐदिनराती । सुखपावेतहसोबहुभाँती 
सुनोखुराकएकवृषकेरी | थोऐदामनमिडेघनेरी ॥ | 
Seward । गोवृषतेहेलाभसदाई ॥ 
वृषभनोतिमेहन तिबहको । गाईदूधबचचाअजुप्तरे | 
ढाह-अपनाजानखुराकत, ठाभकरेअधिकार | 
छाडिदूबरोदेतिहँ,स्वामीपशुबीमार ॥ 
आपमनगापुरळघुबडे, सक़्रबजारबखान | 
थारदामनमोंमिठे, दुवाजानुवुधवान ॥ 
- लिसहायाहाग्रंथमें, सकठदवापरमान । 
` प्कातालतुडाइये, याकोयहीविधान ॥ | 
` अथ एक RSN कडवूषभ शुभाशुभवाहिये ॥ | 
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वृषकलपदुम | (९) 


| पाराशरमतेनाक्तम्‌ । 
खोक-हळमष्टगवधम्यषडगवेमध्यमस्मृतम्‌ ॥ 

हे ॥ चतुगतृासानांद्विगवंवृषघातिंनंः ॥ १ ॥ 

नो दोश-एकेइङपररालिये, कइवृषधुनोप्ररीन। | 

यो ॥ उत्तममध्यमनीवके, लक्षणकहोनवीन । 

| ॥ चो०-उत्तमजेहिक्षिसानको भाखे। आउवृषभइकहृङूपरराखे॥ 

॥॥ पट्वृषमध्यमसोपहिचानी | चारिउक्कोयाहीविधिजानो॥ 

mi आतिनिकृष्टपशुषातीजोई | दुयवृषभहळजोतेतोई ॥ 

॥ अथ गादषशुभाशुभलक्षण ॥ ( देखाचित्र न° ३ ) 

॥॥ पाराइमिहिरकतबृहत्तहिताकामत ॥ छन्द्कुकुभा ॥ 

Rl बाराहीकृतवृहत्सहिताज्योतिषमतहेजोई । 
| ताकेअथलिरसोभाषामेतपुझैनरसबकोई ॥ 

। गेबृषडक्षणकछुक्शुभाञुभप्यारेकहोबखानी ॥ 

। यह विचारिकनोकोइपालेताकीहोइनहानी । 
धेबुदोषकोनहीविचारोपुनिनकछुकाठोखेराखा | 
गानिदापुखतमतिभाषेमावुषतबुसुनिराखा ॥ 

शक-पराशरःपराहवृहद्रथायगोलक्षणंतस्क्रियतेततोयम्र ॥ 
मयासमासःशुभठक्षणास्ताःसबोस्तथाप्यागमतो 
भिधास्पे ॥ १ ॥ 


| q 2 
| दोडा-पाराशरमुनिजोकद्यो अन्यसानिनसोंभाखे ॥ ` 
॥ |  ताहीकोसंक्षेपयह, गोवृषलक्षणरासे ॥ 
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चो०-गोबैशुभएक्षमकीखानी | शाख्ररीतिशुभभशुभ | 
बखानी | 
अथ गोनेत्रअशझुभङक्षण | | 
ख्रोक-अह्लाविङलक्षाक्षायूषकनथनाश्चमुभदागावः । 
प्रचळच्षिपिटविषाणकरटाःखरसह्झावरणाश्व ॥ ३ 
ay | ale 
चौ०-आँसुदरगऊजोनानो | अदपढीनऔँजँपहिचान। 
कृछुकरुखाईनेतनहोई | सूपकसमहगजानोजोई | 
कषणइनमएकोदेखे । महादोषताकी अवरेख॥ दोह 
याकोकछुसदेइनकीजे | अपनेधुखतेनाहिननीन | 
है अथ अशुभश्वड़छक्षण | | 
| दोहा-हलनावपटाशुद्जो, सकूङ्अजुभळी खानि । . दोह 
ताहकापहिचानियों, दुनिमतकह्यबसानि॥ 


अथ गोरंग अझुभ । 

दोहा-अरुणवरुणगोगातसब, गुंजाकेसमहोय 
TRA, अशभरंगहेसोय ॥ 
जानगऊको देखिये, गदेभरङ्गसमान | 
ताकेडक्षणअशुभे, युनिमतकझोबखान l 

अथ शुभदंतरक्षण | | 

लक-दंशसप्तचतुद्त्यःप्रलंवपुण्डाननाविनतपष्ठाः ॥ | 

हस्वर्थूठग्रीवायवमध्यादारितखुराश्च ॥ ३ ॥ | हो 


-युखमेदेलोद्‌शनजो, दृशगनतीमेदोय | 
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वृषकल्पट्ठुम । (११) 


ताकेलक्षणअशुभहें, जानिलेवसबकोय N 
। सातदृशनजोदिसिये, ANRA । 
, || याहूलक्षणअशुभहेः दुनिमतकद्योविचारि ॥ 
LR अथ झी वा मुखलक्षण | 
 दोहा- छंबेधुंडकिगाइजो, कीछंबाएखद्दोय । 
नो.  ओरपीठिखाठीठखो, अज्षुभजानियोधोय ॥ 
a) अथ ग्रीवालक्षण | 
॥ दोहा-ठमकामोटषिँचलाखे, जवाकारजोहोग । 
।॥ पाराशरधुनिअञुभकहि, जानिलेवसबकोय l 
|... AA BRAT 
। पहा-फाटेखुरकीगाइजो, सदारहेखुरफार | 
।  पराशरमुनिकहतई, लेननजायोहाट ॥ 
a अथ अंगरुक्षण | 
| जक श्यावातिदीपानिह्वयुल्फेरतितबाभेरति बृहद्विवो ॥ 
' अतिकडुदा'कृशदेहानघाहीनाधिकांग्यश्व ४ ॥ 
a अथ निह्वाल्क्षण | 
| सेहा-ोहियारंगकीजीभहे,बहुलंबीजोहेय | 
अझुभहोतसानेकेमते, जो पहिचानिकोय ॥ 
हू अथ बदखुरिनकेल्क्षण | 
पहरा जेहिगाइेकीबदखुरी, अतिठंबीजोहोय। | 
T कबिहुछोदीदोसिये, महादेपहेंसोय न 
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(R) TRUFA | | 


अथ दुबरडवाठाठिकेलक्षण । 
दोहा-जोनगऊतबुदूबरी, ठाठिकिभारीहोय । 
MAATA, सकछभडक्षणतोय ॥ | 
अथ आवक वा हॉनलक्षण | | 
i 


दोहा-जेहियाईकेद्हमें, कोइअंगनोहीन । | 
MURS AIPA, महादोषसंगीन ॥ 
) 


NRE 


अथ वृष्शुभाशुभङक्षण | ( देखाचित्र न २) 
डोक-पषमोप्पेवस्थूढातिलंबबृषणः शिराततः ॥ | 
कोंडास्थूलशिराचितगण्डात्रिस्थानंमेहतेपश्व ॥ | 
अथ अंडकोशलक्षण । | 
दोइा-अंडकोइजहिवृषभके, अतिमोटेजोंहोय ॥ 
अरुळबेबहु देखिय, महादोषसोहोय ॥ | 
नसवारगोकेलक्षण 
दोहा-जोनवृषभकेकोसिमं, बहुतनसदिखराय | 
हिराखेपरअशुभडे, सबधनदेइबहाय ॥ ` 
चोहरिदूनोमेंडखो, बहुतनेसैजोहाय । 
आतिबहुमोटीदोबये, महाअझुभफलसोय ॥ | 
` सूवलक्षण । | 
A-BAT, तीनिजगहदेइमूति । 
' _ वडोदोपहेभशुभअति, यासकरोनप्रीति॥ दश 
 सोकमानीराक्षःकपिछःकरटोवानशुभदोदिस्ेष्टः । 
o कृण्णोष्ठताछुनिह्हःश्वसनोयूथस्यचातकरः ॥ 
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वृषकल्पट्टम | ennai and “खु ३ ) 
अर्थ -अथ नेत्रलक्षण । 
दोहा-नेत्रहंयमाजोरसम, कपिलरंगवृषजानि । 
अथवागुंजाकातरह, जाह्मणकोशुभदानि | 
ओरजातिकोअशुभहे, याहिनछज्योकोय | 
जोचरराखेअसवृषभ, सबसुखडारेखोय ॥ 


| श्यामताह जीभ ओंठ लक्षण । 


| 
| 
| 
l 


| 
| 


) हो ay (>> AN 
। दाहा-तारूओठअरुजीभटाखे, इ्यामवरणजोहोय । 
॥ ५ महाअशुभवृषजानियो, ताहिनराखोकोयं ॥ 
| अथ MCSA | 


दोह-बहुश्वापार्नेहिवृषभके, आवेसांकगॅमीर । 
। यूथनाशकरहोयसोइ, स्वामीरोगशरीर ॥ 


| अथ लिगलक्षण | 
जेक-स्थूलशकृन्मगिशृंगः सितोदरःकृष्णसारवणेश्व ॥ 
_ यहनातोपित्याज्योयूथावनाशावहोबृषभः ॥ ७ ॥ 
देहा-जोनवृषभकेलिंगकी, पलईमोरदिले । 
यूथनाशकरजानियो, मुनिमतकद्योविशोखै ॥ 

. MR. 

| र पड्तकमोटेलखो, सुंगबराबरिहोिय | | 
इधनाशकरणानियो, याहिलेउमतिकोय ॥ _ 
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( १४) ` वृषकल्षडुम | 


अन्यमत- . 
सोरठा-नामछुरखिद्वासोय, MEM । 
उपरबरोबरिहाय) महादापवृषत्यामियं ॥ 
रगलक्षण । 

_ दोहा-मृगारंगतबुदेखिए, पेटसफेदीहोय । 
यहूयूथकोनाशकर, भूलिलेउमातिकोय्‌ ॥ 
अथ-फुलहाशगलक्षण | | 
झक -इयामकपुष्पचितांगोभस्माश्णसनिभोबिडाश | 


अथ्‌-फुछहारंगलक्षण । 
दोक्ष-भस्मरंगतनुअरुणकछु, इयामवणकफूर | 
चारांवणनकोअझुभ, मतिठीष्योकोइशूछ ॥ 
ने्रहक्षण। 
दोहा-नेत्रबिडारीसमळखो, NANITA | 
दृयकष्टस्वामीनको, चारवणहुजान ॥ 
अथ कायरवृषभलक्षण | 
खोक-येचोद्वरंतिपादान्पंकादिययोनिताःङ्शञाग्रीबाः | 
कातरनेनाहीनाश्चपृठतस्तेन भारसहाः ॥ ९॥ | 
अथ । | 2 : 
दाहा-जानवृषभहर्शकटरथ, चलतलेउपहिचान | |. 


TARIM, बोझनसहे सुजान ॥ A 
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| वृषकूल्पदुम | (१५) | 
| पतरीर्घीचकोवृषभनो, बोझेकाचरहोय | | 
AARAA ANARA ॥ 
अँसिजोभययुक्तहे, भारनसहेसुजान । 
| इचार[लक्षणनिश?्ले, वृषकायरपहिचान ॥ 
| अथ PASAT | 
। खोक-मदुसंहततात्रोष्ठास्तनुस्फिजस्ताळुनिद्वाश्व ॥ 
| IAEA: सुङुक्षयःस्पष्टजंषाश्च १० ॥ 
te अथ-अथ MEZAT | 
।ह-नाहिवृषभकओंठलाखे, अतिकामठन[हॉय । 
रबशबरिदेखिये, ताँबरगजुमसाय | 
इन्द्रयद्क्षण | 
। दोहा-इन्हियळोटीतामरँंग, तारूपहितमहोय | 
निहायहिरुदेखिये, महासुठक्षणप्तोय ॥ 
अगङक्षण | 
शेहा-छोटगठातनुदेखिये, उँचेश्रवणनिहारि । 
RAEAN, तेलक्षणशु भकारि । 
SAFA, चपटीमिडीनहोय । 
याहूशुभलक्षणकह्यो, जोपहिचानेकोय ॥ 
डक-आतम्रसहतखुराव्यूढोरस्काब्रहत्ककुद्युक्तः ॥ २. T 
| स्निग्वसुहूणतनुत्वग्रोमाणस्ताप्रतसुखषगा: ॥ ११ ॥ 


2555२ 


थ-अथखुरङक्षण | 
शहा-उक्षणेदखोखुरनके, मिळेएकमेहोयँ । - 
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(9६) JIRRIFERI | 
रंगतितोबेकीकछुक, महासुलक्षणसोय i: 
छाती वा ठाउिके लक्षण । | 

दोहा-छातीचोडी वृषभकी, भारीठाठि जो होय। | 
महाबरीझुभजानियो, याहिठेउखबकोय॥ । _ 
त्वचा वा रोमझक्षण । | 

दोहा-खाठरोमडाखिनप्रता, चिकनेहोयँमहीन । | 
पाराशरप्ुनिकहतह, येरक्षणशुभदीन ॥ | गे 

शंगङक्षण । | 

> दोहा-छोटेशगतामेवरण, सकरुसुमङ्गङखानि | | 


पाराशरमुनिको मतो, दीन्यांकछुकबसानि । | 
खोक-ततुभूस्परवाड्धयोरक्तांतविलोचनामहोच्छा- 
साः ॥ तिइस्कधास्तनल्पकंबडापूजिता:पुगताः ॥ !' 
अर्थ-अथ पुच्छछक्षण्‌ । 
दोहा-पतरीठम्बीपूँछ जो, WA लागत जाथ । 
` यहशुभलक्षणजानियो, पुनिमतदियो बताय ॥ | 
: नेत्र वा श्वासलक्षण | | 
दोहा-नेजनकीकोरेंडलो, अरुणवरुणनेहिय । 
नथुननकोफफकारमें, TSI ॥ 
ARDS, कछुक्रोपीचितमाह। | 
TRUST, दिन दिन बढेउछाद॥ | 


4 
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| FNTT | 
। 'संहवणेजोकांधहे, बहुमोयेदरशाय | 


| झुभछक्षणकोवृषभहे, VAATA ॥ 
गरेकीलार्मानेकंमर ताके लक्षण | 
[हा-कमरगरेकीखाल्जो, छटकतिश्हहमेश l 
छोटी कोमळ्देखियि, यहलक्षणशुभवश | 
[के लक्षण | 
नोइरको वृषभ, स्वामीको सुखदेत | 
षकोराखिये, कामहोर्यमनचेत ॥ 
4 अथ जघालक्षण 
।क-वामावतेवामेदङ्षिणपा्वचदाक्षिणाबतः ॥ 
शुभदामवत्यनडुहारखाभेश्चगकानेभाभिः 3 ३ 
अथदाहा-बइजांधकेरामलखु, वाम्रावत्तदेखाय | 
TAAL, दहिनावत्तेपोहाय ॥ 
सुगाजचसमजपदाउ, याहळक्षण JAAN | 
_ य॒हवृषपाठेसुघरनर, सोकरिहेसुखभोग ॥ 
| बाक-वेड्य्यमाठिकाबडदातिणाःस्थूलनेत्रवष्माण: ॥ i 
पाष्णाभेरस्फुरिताभेः झर्ताःसवपिभाखहाः WIS ® . | हे 
a अथनेचलक्षण । : 
| र हा-पेड्य्यमाणकेसश, जनुचँबेलिकेफूल | 
| पानकेबुछानसम, नेत्रशयैसुखमू ॥ 


EX 


हि चाह 
di 
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खोडा-नथुनापरतिवरी परी, छुखमंजारिसमान | 
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खुरफाटेनहिंदेखिये, यतनेलक्षणजा। 
बहुभारीमोझासहे, बहुतबलूनकी खाने ॥ | , 
दोक-आणहेशेसवाशिमाग्मारषुखः सितःअदसिणतः॥ > 

कपसोत्पकलाक्षाभः सुवालविवोजितुल्यजवः ॥ १९॥ 
अथाङ्गक्षण | 


कृपळमध्यसमरंगतन, दुहिनेसितकछुजान ॥ 
-अथपालाखकरगतन, सुंदरपूङबखानि | 
घोडेतुल्यजोवेगहे, सकछसुमंगछखानि ॥ 
A STANAR RTR: ॥ 
ARERIA RARS श्तु ल्यज्ञवः ॥ १६९ 
अथ-अथ अंडकाशलक्षण 
दाहा अंडकोशजेहिवृषभके, STITT | 
भपउदरसमउदरहे, सॉकृरिकोखिबनोय ॥ 
MANURE, चढेबहुतमगमाइ । 
_ NARA, नितप्रतिकाउछाह ॥ | 
ZART पिगाशस्तप्रविषाणक्षणामहावक्र: ॥ | 
इसानामशुभफलायूथस्यविमद्वनः प्रोक्तः ॥ 77 | 
थ-अथहसावृषभडक्षण । a 
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JAARSMA, युथाक्वद्विकराय | 
साजाहिघर) सबदुखदेतबहाय ॥ 
ताप्रवेक्षगोरक्तर झ कुदीच ॥ 
चिरात्कुशुतेयतिङक्ष्म्याः ॥ १८ ॥ 
मीपत्िकणवपभङक्षण | 
UAT, TUCHSAUL | 
ue ASAT, आंखे ASTAT ॥ 
BEZE, यहि पॉचोशु बयेग | 
सठुषफोपाठ, तहँछकमी पुखभोग ॥ 
क-पोवासितेकच णो यथेह्ववणेश्वप्ोपिशस्तफूल 
रि फूळोपिम्राह्यायादिनेकांतत: प्रशस्तोऽस्ति ॥१९॥ 
| अथ-दोहा-वितचरणतञ॒ओरँग, शुभरक्षणक्गोसोय | 
METASTAZ, तोमिठांगकाहोय ॥ 
दात AAR aH हरक TA हत्साहतायां MOAN | 
अथ हलनादोप । 
सारठा-साम्हुँहाठनोन, ताइकोहरुनाकेहै | 
जानिलउबुधतान, याहूकोत्यागनको ॥ 
_ अथ डोलना ॥ दूसरानाम नेहर | 
| सरठा-नेइरिदोषखाय, ठाडोहऱयथानपर | | 
एणउठायउठाय, AIA ॥ 777 | 
oa भथ CCIE Er २ 
ठा झुमनादोषजताय, सकटचोपयाकोकहे । 
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{Ro ) वषकल्पट्टम | 
| ZAI, देहिनेबामश[ नक li 


अथ अगहीनवद्धिंदीष ॥ WRU | 

। दोहा-सकळमंगभदोसेथे, जटाखुर ९ 
| ताहिनादियाकहतेहे, याहिनराखोकाय । 
| याकेजोतिअशुभफरु, FETAL | 
दुखीरदेतनरुजबढे, मानोसचिप्रवात | 

अथ चूसारदोषलक्षण 
दोहा-पैँछकेनीचगुदाठिग, अगठबगरुपाइच॥ 
अमिषवद्धिगैथीलुखे, ताहिपूसरामाने ॥ 

सोरठा-देखतदू रिकराय, महादाषयाकाकह 
सकरुसुः सहरिजाय, RUGAN 
अथ नसुठिया ॥ दूसरानाम नहसुवादोष | 

(दखोचि्रनंबर ३ ) 

दोहा-दोपनहृस्तवाकाठिनहे, जोवषकतबुहार 

AAAS, जानकिनारकोर ॥ | 
छन्बिसपधुरहातिह, सकल्वुषभतबुमा 
अद्धाकनारेकाटखो, महादोषकाहिताई | 
अथ इयामतारूपशुभाशुभलक्षण | | 
दोह्म-सकल्पशुनकोभेदयह, जाकोतारूइयाम । | 
_ RATE ताहिनराखांधाम ॥ _ 

 चो०-बगटंड्यामअरुणजातारू । ताको 
चारू ॥ ताहूमध्यञ्यामदरशावे । ताहिदोषसन 


॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 
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| अथ अहिपुखीदोब्‌| 9 > 
| गह -अषपुखजिद्वादेखिये; ARIGI! “'” 
। ताको कहियेअहिधुखी, रुपलपायनहिवेश ॥ - 
| किंतनोहोयधनात्यतर, यखिपराखकोय । ९22” 
|. सोदरिदरजतड वढे, सबतुसडारेखोय । 
। कोउकोउनरसीपिनकहेँ, इसरनामबखांन । 
महादोषगभीरहे, याहिनराखुसयान्‌ ॥ 
a अथ चोकदारभडकाकर | 
'दोहा-चोंकेविजुकेचरके, तेहिमतिलेउहुजान | 
। नियकोदुइ्मनजानये, उक्षणतेपहिचान ॥ 
छुखटकेबाजासुने, छत्रमीरूपरदेखि | 
TRAMER, सोइलदेतादिशिखि ॥ 
अथ हारणपाठयादाप । 
पाहा-चपकापीठामंउद्श, मूगसमकहोबखान | 
हरिणपिटियानामबरष, ताकोपुनोसुनान ॥ 
सेवाजोबहुविपिकणे, कबहेनदेहेंमोटाय । 
दूबर्कमताकतिरहे, महादोषसो आय ॥ 
_ खथठपटगा ll ( दंखाचेत्र नं ९ ) 
'दोहा-रमडेगासारसचरण, नामकहेंवुपकर । 
बद्सूरतक्‌पजोरहे, चालुचलेपगधर ॥ 
अथ पृँगुदावृषलक्षण | 


AS 


SAW Sal, सकछ्नोरिबददखि । 
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(२२) JIRAFA | 


बहुतंखराबानेहारिके, ताहिनछेवविशाि ॥ a 
अथ Raygada । | 
HG-CS अरु थोथिया, TARR? 
लिंगकिपलइठटाकेबहु, हाळंचछतबेर ॥ 
कंमताकतितेहिजानियो, याहोकरनशीति॥ | 
बहुतबुशत्यागनकारो, यहकिस्तानकीरीति ॥ 
अथ पँडरियानामवृष 
दोह-सुनोपैडरियावृषभको, कर्षेहुनदइमाट 
HAMAS, महनातकारहाफजाय ॥ 
गाइनतनदेखेनहीं, कबहुँनमनठहराय ॥ 
एसकात्यागनकरो, बहुत अनीतिङघाय | 
है अथ कुसाररूर 
दोहा-चहरापुखनोवृषभकी, फेठाचकलाहोय । 
USERE, बहुतमरकहासोय | 
थ अश्च सानावृषक्षण ) देखो चित्र नं ५) 
 दहा-अशाकसमङद्यतृप, जबरद्र्ततेहिजान | 
कछुबद्सूरतिदाजिये, ठोकरठेयनिदान ॥ 
अथ तवरंगवनवृषहक्षण ॥ ( देखो चित्र नॅ० 
।-पिठिलाधरजोवृषभको, बहुतहीनजोहोय | 


ee IRRIA | "(२२% 
अथ BAUTISTA | 
दोह-कमरावषसाजानियों, कमरझुकाबहरोय । 
|... खालीपीवेनिहारिये, कमताकतिहेसोय ॥ 
a अथ कुठिओवृपलक्षण 
)दाहा-जाहिवषभको दाखिये, कूँचपाडेठेपायँ ॥ 
। चलतेलांगएकर्म, पाापगमोमिडिनायँ ॥ 
। देखतपफूइरको, चढेबहुतमगथोर | 
| एसकात्यागनकरों, हीनहोउतेहिफेर ॥ 
अथ बडकब्नावृषठक्षण | 

। दाहा-बडकन्नावृपक्ाकही, जाकेबडबडकान । 
सुस्तरहमगकमचछ; मेदनतिकाचाजान | 


| अथ झुंपियावृषरुक्षण | 

' दाह-सुनाझापयानामबृष, नाककहतसबकोय । 

। _ पछकिवारिमेंलखो, बार अधिकघनहोय ॥ 
पापाइ-पछझपियाछोटेकान, ऐसावृषभकमाउजान ॥ 

अथ नेवरिहाइपलक्षण । | 

| दोह-जावृपकेनेवरलगें, मगमंचछतकलेश । 

राधरबहखुररगरत, TRANSAT ॥ . 

यहिवृषफीमतिलीजियो, नीकनकबहँहोप | 

जवरगजीवेशुहविषे, सोचकिसानेप्तीय ॥ 

| अथ चकेयावृषदेहीक! । 

| १हा-सुनोचकेयावृषभके, ठक्षणकहोंबलानि। 

सकरअगदेहीगठी, जोरबदशुभजानि ॥ 


हु _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क Se आ v Fs RR ANI 


tis 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३) , इपकूटपठुम | 


सोलंबाकमहोतहे, सकठकाममजोर । 
ताकृतबरनीकोछगे, _ सबउपकोशिरमोर ॥ 
न अथ फ्तेपेशानी | 
` दोहा-मस्तकचोडाचाकला, वृषकोबहुत जो होय । 
रूपवानबल AR, चठेबहुतमगतोय ॥ 
' कूछुऋमबरइकरतह, सुनोतकञदेकान | 
ताकावणननामकार, फतेपेशानीजान ॥ 
अथ AMAT अशुभलक्षण l 
SEAR, AVS । . 
जगहनेत्रकीदूसरी, सगानेञकृहिदीन ॥ 
अथ कजानेत्र ASAT 
 याहा-जाहिवषभकोदेखिये, नेभवूतरीजोन ॥ 
TATE, कंगाकाहियेतोन ॥ 
अथ तार्खदोषलक्षण | 
ARRIRA, दूनावरणनारियाम 
शषताखाअशुमहे, हरेसकठघनधाम ॥ 
` TIAA ASAT 
.  आहा-कानाकहियेतीनीवीयि, रा 
ताकफरमघ्यमकहा, केछकपटकूट ॥ 
| अथ एचातानावाढरनेत्रहक्षण ! 
 दह्म-टाषसोजानियो, तिरछाकोरनिहार । 


4 नेत्रपूतरीउटटिहे कूहरअशुभावचा[रि ॥ 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and oF 


दपकूल्पट्टम | (34) 
| अध नेत्रकोयाचितछाअशुभलक्षण | | 
| दोहा-वृषभचक्षुभीतरठखो, कोयाचितछाबाचु | f| 
| इयामसफेदीहोतहे महाअशुभफडमाउ ॥ | 
| अशथ ARRATI अशुभलक्षण | hl 
हा-पळ्केने्रनकीळखो, वितरीश्यामसफेद | | 
। . तेहिबषकोमाडिकतदा, gaits सुवुभद्‌ ॥ 
। अथ सुंझवेतानेत्रमशुभक्षलण | 
 दोहा-सुइचित्तावषजातियो, सदारहभुइचात | 
। ताकेलक्षणअशु महे, जानिङेउतुममीत ॥ 

। अंसाबरदाभादिमी, अरुघुझचेतातुरुग | 

र ऐबकेरॅमानेनही, करेषकटपुखनंग ४ 

थ्‌ गजनेत्रलक्षण | 

 तोहा-गजसमानजोशवृपभके, नेत्रहोयँबहुछाट । 

 सोकाचरसादरकही, मारखायबुइछाट ॥ 

अरुण AISA, तोमानोवृषतेन | 
भअरुअशुभनहोतिदे, कछरिसकोपरहेज ॥ 

अथ कोतेचरऱमवृषटक्षण | 

` पीहा-छोटीऑसिनकोवृषभ, बहृतअरुणताहोय ॥ 

कोतेचऱमसोनामहे, सकठअलक्षणताय ॥ 

| अथचितवोवानेत्र॒लक्षण | 

| पोहा-चितखावाजोवृषभदे, नेत्रनतेपहिचान। = 
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(२६) वृषकरपटरम 


भाराभयकाराडखी, दृश्मनकरसभ 
अथ दन्तदोषछदरिटक्षण | 
सारठा-सुनापतकलदकान, वृषभदाषरुक्षणकह | l 
MONT, हतरदनपटजासुके ॥ 
अथ सहरिदन्तदीषडक्षण 
दोहा-सातदझनमुखमेगनो, सहरिकरेबखा! 
महादाषवृपञानया, करसंपदाहाने ॥ 
रकहेसुसहारत, चछुकेहृघर्जाइ | 
चारिउकोनबटोरिके, फेरिकिसानेखा 
Ay TAG AAD भलक्षण 
दाहा-नवदतावषणा[नया, महादापगभीर 
जहिकिसागशृहदेखियो, वाकोगशर 
अथ देतनिपासावृष NSA । 
दोहा" देतनिपोसाउपभके ठक्षणपुनोधुजान 
नाचेकराअघरलखु, लट्कारहेनिदान ॥ 
दूतदाखयहिसोपरे, महादोषा 
तेहिपपमो।स्वाभीतदा, Ise । 
अथ पुतरदन्तवृष अशुभरक्षण्‌ । 
दोहा-जाखिषभकेवदनमे, रदनबडेजारोंय । 
उटाकसपताजानेयो, gnaga । 
. ऐसदशनवषकहव, सोजलर्दावितिजाय । a 
. गिरपापठाहायपुख, पिंगरोगहोइजाय ॥ | 
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वृषकटपदम | (२७) 


SHAAN, याको सुनियभद | 
। सेतिनढीजेअसवृषभ, दूरिहिंदूरिखरेद ॥ 
“ झथभरकदन्तावृषमध्यमटक्षण | 
दोह-जाईवृषभकेवदनमें, रदनगिरयकबार । 
`` ताहिभड़कदन्ताकह, याकोहुनाविचार ॥ 
| फिरजामेयकसुतसब, कडुकअशुभफलसोय । 
'  जाकगृहमअक्ववृषभ, झगराराजहोय ॥ 
' चो०-बहुतमाहिपवृपतीनिव्षमे । अठेदन्तउखारतपुखमे | 
भरकद्‌तसोनामकहावे | कोउशुभकोउअशझुभबतावे | 
। अथ दन्तलक्षण वा प्रमाण । 
.. दोहा-मातुषअशवकेसरदन, तरऊपरदुहुओर 
O गोवृषमहिपकेजानिये, हातएकहीछार | 
| चो०-विनरदोतनकोऊपरजानो । खालीपुसुकुरतहाँबखानो ॥ 
। जबहाँगोबियायतबहीदेखे । दुइरदबच्चामुखअवरेखे ॥ पेटते 
Sees | आराकछुककहासुवुभाइ ॥ एकमासबात- 
तेहिमानो । दूघदांतसुखनिकरतजानो ॥ तीनिवर्षठगुतेहि 
| कहजानें । बचाकहिकहिसिकलबखाने ॥ फिरियकदांतरधको 
| उख्र । कृछुदिनपीउेदुसरोझै ॥ फिरिदुइदातजमावेभाई । | 
` | ऐबदुडदेता नाम कहाई ॥ जो वृषहोयअङ्गकोभारी। | 
' आमाहिषोकोकहोंविचारी ॥ वरषअढाइमेतेहिजानो । दूघदाँ 
| ` TÀ ॥ प्रथम एकरदउखरेभाई । तबडुइ- | 
| मर्रानामकहाई ॥ फिरि वह दूसरदांत उखारे । ze 
| सिकेबादिनिशरे ॥ | 4 
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( २८ ) उषकल्पदन | ngotri 
LARIS एक TID, MARGATE 
चारदाततबकहतह, जामतानउदाए | 
चो०-फिरिपोडदुइ्डढपक | TRR TARAR 
तेहि उखरे छः दन्त॑ बखाने | APATITE RATA Ul 


पि EN 


तमहिंवृपभकोकहेचुवाना | छेइकामतेहिअधिक्धुजाना । 


अथ बृढ्बलकापाहचान | 


दोहा-वृद्धापनवृषकोक्हों, रदननतेपहिचान । 
खिसेहेयअरुबडेबहु, हाठतयहीप्रमान ॥ 
चो०-तीनवषंवरघावरघाई | तिरियाजेवनवषअढाई ॥ 
मदेकजोबननितनितधाए | भोजनपावैदुइदुइबर॥ 
अथ खुरफडावृषभलक्षण ( देखाचेत्रन ०७) 
दोहा--खुरफेलासोनानियो सदारहेखुरफेल 
पदाइशातेहोतहे, TRAFATA ॥ 
देखतमंफूहरहे, मगमेचलिँगराय | 
RATT HAR, VaR ॥ 
अथपाल्यासुरटक्षण ( देखाचेत्र न ०८) 
दाहा- बडुफङटढलुखा, बडेबडखुरदेखि । - 


\ 
a 


ताकापाडियानामकाहे, कमताकातविपठोखे ॥ j । 


दाहा -सुनाचपातीखुखषभ जेहिलक्षणकोहोय 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ अथ खुरचपातीवृपरक्षण ( दृखाचित्र नं ०९) । ` 
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वृषकल्पट्रुम | (>) 


ERRIN, ओग्रीषमकोघाम । ` 
| चलेनपावेसोवृषभ, जोनचपातीनाम ॥ 
। अथ खाखुरावृषभटक्षण ( देखो चित्रनेवर० ३० ) 
। || दोहा-जोनबूषभखुरदेलिये, गदेभटापसमा 
| सांबद्सूस्तचाछुकम, महाभशुभफलजाव ॥ 
अथ खुरकसवृषभरक्षण ( देखोचियन ० ३३ ) 
दोहा-खुरकटवृषलक्षणकह, चलतराहपाहिचान | 
पिछिठेपगआगिङन के, पीछपरतसोजान ॥ 
इचरतिसयठायर्नाहि, ओरदोषकछुनाहि | 
al याकोबुशनमानिये, TRAE ॥ 
| अथ खुरघसीटावृषभलक्षण ( देखोचित्रनें ३४ ) 
दोहा- खुरनघसीटाउषभके, लक्षणहुनोसुजान | 
पुढर्मीखुररगरतचळे,बडादोषपहिचान ॥ 
खुशखियाय ताके बहुत,जखमीसाहोइजाय | 
ओरोकछुडूषणनही, SRTA ॥ 
| अथ कचखुरावृषभलक्षण ( देखो चित्रन० (१२ ) 
दाहा-कहोंकचसुरावृषभके ,रुक्षणछुनोप्रवीन । 
शेतअरुणभूरेलखी मेहनतिमेबहुदान ॥ 
_ अथ युंगोकेलक्षणशुभाशुभवगन । 
दा हा-वृषलक्षणजोशङ्गके,चारिभौँतिसंयाग । 
नामशुभाशुभवद्सकरू,ओरकछ हेरोग ॥ 
आुद्धवृषभकेदेखिषे,जाविधिविधिरचिदान । 
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` PATS AT BAL ATTA ॥ 
अथ मोराशङ्गशक्षण ( देखोचिउन० १४) 
ढोहा-मौराइपसूधरबहुत, TSUAN । 

o RRIAZ RO RERS 
-मोराजिनकेवृपभहे, नितउठितिन हिमं 

पाताखरकेवृक्षको, उडेपवनकेसम्‌ । 
अथ बङ्शृद्भावृषछक्षण ( देखोचित्रनं० ५५) 
-दाहा-बड्शृङ्गानोवृषभहे; बढ प्‌ रतिदेखएय 
थारोदिन४देहकी,सबताकातिघडिनाय ॥ 
अथ मेवियाश्र॒द्भधलक्षण ( देखोचित्रन० १६ ) 
है दोहा-मेपश्ृङ्गमशृङगे, मेठियाव पा कृहाय 

शुभअहअशुभनजानेये, UST ठाय ॥ 
अथ HUTT SAT ॥ ( देखाचित्रन० ३७) | 
हा-शक्गनकानाकढुवा) झुकिटेठीबहुहोय । 
नज्रनकेढिपप्तामुहे, भेडियाकहियेप्तोय ॥ | 
अथ आवीचाचारशङ्गडक्षण ॥ ( देखोचिमन०१८ ) | 
दहा-अधाचचारकाउपम, शड़्धजुकेपुबओर | 
TASTE, ताकोकळूनखोर ॥ . à 

_ अथ वोकयाशगलक्षण ॥ ) देखो चित्रनं १९ / | 
R-RATA, ठाठमूधयक्रशंग 


TTA, जोराखेपुसभंग ॥ 
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वृषकल्पट्टुम | (३१) 
। दाहा-नासरगापताउवृप, सकूलअशुभकीखन । 
जाकिसानपरराखई, ताकोइःखानेदान ॥ 
| एव ARAN, SRST इअर । 
| EFTTA, इरेसकञधनचार ॥ 
| व्हय कचा IRR ॥ ( देखाचित्र न०२१ ) 
) | Fea, कछकअशुभफङदेस । 
| पएकृयङ्गन्ननतेगयोः एकभनतको होप ॥ 
| _ अथ सेस्या ESAT ॥( देखोचितरनं० २२) 
हा-वृपभतरयाजानियो TIS IAT | 
; शत्ताकसमदाखया, बडा ठडयाजान ॥ 
। _ अथ कोपिछा age (देखोचित्रन० २३ ) 
| दह-कोपिलाइपकादोखिये,आगेश्ड्रझकाय l 
इकाइकोतियाकहतिई, HAAS ॥ 
झाल्झ[ललटककडू, साकमताकातिहाइ | 
याइूदांषनम TSF AUST ॥ 
दातावसअरुखराषिसे, APARATA । 
| ज्वानाबळाबेधनाठ्या, रह्योबुदापाछाय ॥ 
। _ भथ मना थुद्धलक्षण ॥( देखाचेत्रन०२४ ) 
रिहा -तखारीकेम्यानसम, शड्भाकारनिहारि । 
| नउपकानामकृहि, लक्षणकहाविचारि N 
| डेयडिप्ठमनबूतह, शुभरक्षगक्रीलाति । 
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' अथ सरगापताली TEVAT ॥ (देखोचित्र न २०} 
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(३२) वृयकल्पहुम। ` 
चौकेभडफेबहुतक, JAMBA ॥ 
चो०-मेनावृषभबडाबल्वाना रदुनठाढकाना I 
अथ डुण्डायड़नोट्टिगाहोयताक्षलक्षण 
( देखोवित्रमं ° २५) 
दोहा-एकगंगजोट्टिलावै, FEARIN । 
डुण्डावृषभकहावई, कछुकअशुभफलमालु ॥ | 
अथ डुण्डावृषभपदायशी, ( देखोचित्र नं०१६) | 
दोहा-यकडुण्डापेदायशी, एकसंगकाहोय । 
एकशूंगजामेंनही, महाअशुभकहिसोय ॥ 
है Š अथ HS ASAT ( देखोचत्र न” २७ ) 
FIPS HAIN, SANATTA । 
 यूटीहाथनकीतरह, घुठियारधोनान ॥ - 
अथ प्ण्डापदायशी-श्द्धलक्षण ( देखोचित्र ने २८) 
RIRA वृषभक, शुद्धनमस्तकमाहि | । 
असराइण्डासाकही, बचियाकेसमताडि ॥ 
आयुबनताधाबहुत, अरुद्मकूसमजवूत | 
अंगहीनयावृषअशुभ, गृहरावेभयभीत | 
अथ eagen, ( देखोचित्र TRAV) से 
o RRR संग ey, जाखिषभको होय। / 
i AMARTA, खादरजानोसोय ॥ 
` विटवगाकाचातुर) कहेनहीजेकोय। | 
माइनभ।गखवाइये, थूथूसादृरहोय l 
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| वृषकहपद्रुत | (३३) 
a , अथ चिस्थद्वावृषटक्षण ( देखोचित्र नं ३०) 
। दाहा-वृषभसुंगकोदेखिये, उपरफोठिबहुजाय । 
` | REMAR, फूहरबहुतदेखाय ॥ 
' अथ वेदियाशृगलक्षण ( देखोचित्रन० ३१ ) 
दाहा-वृषभ-शंगफेखो, जो जरते आकाय । 
aig, वेदियानामकहाय ॥ 
अथ खुरकपढीना igan ( देखोचित्रनं० ३२ ) 
दाहा-सुरकपलीनानामवृप, लक्षणसुनोसुजान । 
शृगउपरपानीबहे, तोनश्रवणवहिआन ॥ 
ताहिपरदुखउगजे, दरदकरेअविकार। 
एसवषनाहडाजिय, हबहुदोषअपार। 
अथ गरा शृगलक्षण ( देखोचित्रनं० ३३े ) 
२८) WI शंगफटजेहि वृषभके, सदारहेनोफार | 
da MMe, मतिलीजोतेहिहाट ॥ 
à "भारारागअझुभतीहजानो | नीकनकबईसोप हि 
4 Wl बाजेनरबहुकेरैउपाई | गंगछिठायद्वाचुपराई ॥ 
पा-मौठातेलमोमअरुकाजर | गंगचुपरिकेकरेउजागर ॥ 
la केछुकदिनानीकोदखरावे | फिरफाटवैसद्वेजावै ॥ 
। 'दा-ृगगरेखावषभको, अरुमाबुपतनुकोठ। 
यहूनीकेनहिंहोतिहे, चहोबदोतुम होढ ॥ E 
खुट्खुटा खगलक्षण ( देखोचित्र न ३४). | 
_वृमभखुटखुटाजानियो, खुटकावेबहुआंग। | | 
रातिदिनाआठोपहर, करेरानको भंग ॥ 
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दोहा-सुँटालकरीचरानिमं, VASAT | 
देदेमार जगको, ARIRAN ॥ 
'पक्षीपश्ञुसबरेनिका, नित्तक्रेविश्राम ! 
हायखुटखुटामहिषवृष, खुब्खुट्हीतिकाम ॥ 
अथ कोडिहा -गलक्षण ( देखोचित्र नं ३९) 
` -दोहा-बृषभश्गढोउनोकृपर, श्रेतरीकरीहोय | 
i ताहिकोडियादोषवर, भूलिठेउमातिकोय ॥ 
अथ वृषरंगदुभडक्षण | 
अथ  चोरारगपछकाझुभ्‌ । 
Blears, जानोताहिप्रवान । 


p आधेकचनीढेवरण, अद्भेशेतकहिदीन ॥ 


र्‌ 


è 


सबश्ुभदायकजानियो, जाधरचोराहोय । 

आखृषभकेदोषको, सकळमिटवेसोय ॥ 

अथ चारारंगदेहकाशुभ ॥ ( देखोचित्र zo ३६) 
दोहा-चोरारंगवृषसोकहों, श्रतवणसबंग | 

साशुभदायकणानियो, बहिकोकरोप्रसंग ॥ ' 

_अथ चोगसतोनहिलारंगवृषरक्षण ( देखोचित्र न २९ 

' दोहा-चोरारंगसोनाइला, शरेतहोयसबगात | | 

a " कछुकपीतरोमाझलक, नोतेसुस्तचलात ॥ | ३ 

_ अथ कचेलियारंगलक्षण ( देखोचित्र न? ३८) | 

` दाहा-रगकचेछियाकोवृषभ, झुभदायकसोजान। | 

दुमनीचि अरुगुदातक, सियनिअण्डपरिमान 
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वृषकल्पट्ठुम | (३५ ) 


ASAT, लिखोनागपहिचात । | 
दुभदायकबडअविकतजु, जानोचतुरसुजान ॥ 
o अथकृजरारग ॥ ( देखो चित्र नं ३९ ) 

_ बोहा-नेत्रनकेचारोंतरफ, नीछरोमरंगहोय। 
कूजराकाहियेनामतेहि, बहुबाढिष्ठदै सोय ॥ 
कूनराओरकचेलिया, दूनोरँगजिहिमाह । 
साहीवृपकोबलभपिक, कहतकविनकेनाह ॥ 

अथ इयांमकणेरंग ॥ ( देखोचित्र नं? ४०) 

दाहा-इयाभकर्णशुभनइतहे, RREN | 

अथवापलइकछुकहँ। AJRA ॥ 
` अथ चैदढुवाटिकुवारंग ॥ ( देखोचित्र नं 8१ ) 

| रहा चदुवाटिकुपावृषभको, नामकहतसबठोग (|. | 
माथेटीकास भगलाखे, रूपवानसुखभोग ॥ 

_ भथ मुहधोवारवेतवदन ॥ देखो चित्र न° 2 ) 

दीहा-जाहिवृषभक्ोतचुसकळ, नीळवणे जो होय । 

७ सवेतवदनताकोनरखि, पुदृघोगकहिसोय ॥ 

१-रूपअघिकतेहिजानोभाह्‌ | गुणअरुदोषनकळूलवाई ` 

ja अथ पीलारंग ॥ ( देखो चित्र न? ४३ ) 
। 'हि-रोमहेईतनुकेजरद, कछुकसफेदीजान | [डो 
| पाठारगनाहसुस्तहे, नईतिजपरमान ॥ 
अथ रकसधुमेलारंग ॥ ( देखो चित्र न° ४४ ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio! 


SS काता k 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [i | ' 
ot 
& 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६) वृषकृल्पट्टुम | 

दोहा-रकसधुमेलारंगवृषभ; लक्षणतेहिपहिचान । 
रोमअरुणअरुसवतरे, कछुध्रापरमान । 

अथ WUT ( देखो चित्र नं? ४% ) 


दोहा-वृषभअंगकीलचानो, अण्डकोशअश्रोम । | ९ 
सुरखीतेजानिहारिये, भ्रॉरगशुभकोम ॥ | 
कोयानेत्रनकेट्खो, दुमनीचेसोजान ॥ 
चमकदार्सुरखीहवे, सोभूरापहिचान ॥ a 


सोशरापहिचानियो, कहेंचतुरनरसोय ॥ 
अथ सकालरग ( देखाचित्र नं० 8६ ) 
.दोहा-कहिसकारुरंगवृषभको, भलाबुरानहिकोय | 
माथतनधुनातछक) एकछकीरसोहोय 

अथ करदुम्मारग ( देखोचित्र न० ४७) 
दोहा-नाकोतनसबइवेतहे, पूळउपरतकऱय T 
सावृपमहनातेमजाविक, करउुम्मातेहिनाप ॥ | 

| अथ ललदुम्भाण (देखोचिञिने ४८) || 
= दोहा-नोनवृषभकोदेखिये, ae) || 
र अरुण पूंछवाकीलखी, ठलदुम्माकहिताहि ॥ | 
` अथ कबरारंग अरुण ॥ ( देखोचित्र नं ४९) 
ARARE, साकबरापहिचान | 


है सुणइयेतामिलिचमकबहु, IINR] 
j 
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इपकल्पट्रम | (२७) 


कबरावृषभवखानिये, अरुणश्चेतरँगएक । 
SAAR, दूनोएकहिएक ॥ 

अथ [चतडारगदुइतरहकाहे ॥ ( देखाचत्रन० ५० ) 

वोहा-शवेतकहुँकहुँनीलकहु, जगहजगहतनुहोय । 

दूजोचितलाअरुणवृष, याहीविधिकीसोय ॥ 


NENA 


अथ करुवातालेयारग ॥ देखाचत्रन० ५१ ) 


दीहा-करुवातेलियारंगकों, वृषभरोमदुमनीछ। 
सकलअंगयहिपरणहें, दूजोनहीतर्माठ ॥ 
रूपअधिकबटदेहमें, ताबेदारदभश 
WRUNG, REHEAT ॥ 
। अथ करुवावपभरंग ( देखोचित्रनं० ५२) 
रह -करुवारँगमजबूतबहु, रूपवान अधिकार । 
चलबहुतमगथकेनहिं, याकोयहीविचार ॥ 
डडुवापुठ्ठाढुहुनमे, गदनरणुवषजान | 
आरपूळनीलेवरण, चमकेबहुतसुनान ॥ 
| _  अँथ नीळउपरं[ ( देखोचित्रन० ५३) | 
| R नीळरेगवृषकहतहों. इेतनीलकचहोय | न्‍ 
मिलेएकमेंदेखिये, मध्यमकहियेप्षोय ॥ 
à अथ गोखारँग ( देखो चित्रन° ५9 ) 
गरवारंगतृषकोकहों, मध्यभागतेहिजान । 
` अेसुणवरणपतबअंगरे, जिंगिणुःजापरमात । 
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(३८) JIRGA । 
अथ गोरखिरवा ( देखोचित्रने ० ५५) | 
दोहा-जाहिवृषभकोदेखिये, बहुतठालनहिहोय | 
बहुतहफेदीनालखो, खराखिरवाकडितोय ॥ 
सुस्तचुस्तहेदेइको, काचरबहुतसुभाय | 
याकोधरतेपरिहरो, सतिनशखोलाय ॥ 
अथ मुसरिहारंगदोष ( देखो चित्र नं० ५६ ) 
सोरडा-शूसरिदोषकहाय, पुच्छावारारँगयुगछ | 
गंडासमदरशाय, ताहिवृषभकोत्याशिये ॥ 
अथ फुलदारंगकुष्टीदोष ( देखो चित्र ने ५७) 
दोहा-फुलहात्रषङुडिङसे, महादोषाम्भीर । 
सेतवर्णकेदेखिये, फुछासकलशरीर ॥ 
` _ माहुपकेतनकुछहे, गोवृपफूललखाय । 
इमकाछहीत्यागिये, चरतेदेउबहाय ॥ 
| अथ तिलहारंग ( देखोचित्र नं ५८ ) 
| दोहा-सकरअगरमेतिङनिरसि, भराबुशनहिकोष । 
REE, कठिनदोषकहिसोय ॥ 
ओ। अथ मखियारारग ( देखोचित्र नं० ५९ ) 
ARTA देखिये, सकल शरीरबखान | 
J माठीऐसीबेठिठसि, महादेपरतेहिनान ॥ 
वृद्धापनमजानिय, यहरुजवृषतनुहाय ॥ 


_ 
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AWARE, तमुझदेखुयहसोय॥ || 
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TA (३९) 


अथ भोडात्ृषमरंग (देखो चित्रने० ६० ) 
| दोहा-भोडाबद्सू र्तवृषभ, नीळवणेतनुहोय | 
आननश्वेतबखानिये, अशुभजानियोोय ॥ 
याकेघुखञपाकहो, कचलम्बेघनहोय । 
ताकोभोडानामहे, याहिलेउमतिकोय ॥ 
अथ कागवदनरंग ( देखो चित्रन ६१ ) 
-सकल्शराशसफदद्‌, धुखकारोपहिचाचु | 
ताकामािकरेगवशा, सदारहेयहजाय । 
, अथ चोदहरंगकेटक्षण ( देखो चित्रने० ६२ ) 
. । *द-भोडियावूषभभडहाकेरेंग । सोअशुभकारदिकरुपरः 
„ सग ॥ कगयाहयकोवासमान । ताकोनहिठीजोबर्धाने ti ४ 
पान । रंगव्याभहोयकेहरीनाम | वृषभमष्यहैराखोसुधाम १ | 
नयाहोयचीनीकेरंग । वृषफुलवाईकहिफूरभंग ॥ संक | 
बैतचंदनसुमार । कितिमिसीरंगनरिभशुभकार। चम्परे- . 
चेस्पासमान । कॉसियांरंगकॉसेप्रमान ॥ TAS | 
साय । सोचरमेराखोनीकहोय ॥ कहिरंगसोनाह | 
निदान । पंढकुलियासोपटकुटसमान ॥ जोबॉद्रकड 
हीय । तेहिमध्यमकहियेकछुकसोय ॥ हट 
| पोष. अथ गरियारखादखूपटक्षण | > 
| ORR, सुनोसकलदेकान) | 


मिन्नभिन्नवणनकरों, सेतिनलेउसुजान ॥ 
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(४० ) TRIS 
अथ बेठ॒वासाद्र्ङक्षण 


ढोहा-गाडीइछकोदेखिकै, जुबाँपरोगिर्जाय | 
मारकृटेउठनहि, चरणदइफलाय ॥ 
अथ HASAN 
'कोहा-मनखादखुपजानियो, ताकेलक्षणनोन । 
अतिधीरामारगचले, मतिठीजोवषतोन ॥ 
पीठिल्यावेमारुते, बहुतेधीराहोय । 
ठढगारयाराकाउकहं, धकलभलक्षणसांप ॥ 
अथ चमकुठखादरलक्षण । 
दोहा-चमकुरुखादरए कहे, ठिगकेगयेचमंक | 
JARRI, धरकिगिरिनिहशूंक ॥ 
अथ मध्यधीराचछेकेलक्षण । 
वाहा-जाककचमाटेळखो, घीरावृपभसोजान । 
आएपूछस्थूलह, ताहिनलेउसज्ञान N 
अथ महिपदोषधूसरिवणेन । 
दाहा-पछमुळतरमहिपके, गुदाकेउपरजान। . 

_ गैल्टीगोलनिहारिये, धूसरिताहिबखान ॥ . 
MORARU, महादोपयाकोकडे । ks 
RARER, जोपरराखेअसमाहिष ॥ | 
_गषिसारद्रशाय, भगअरुगुदकेबीचमे । || 
मध्यमताहेकहाय, जेहिंगोबरऊपरगिरे ॥ 
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दषकल्पट्ठुम । (४१) 


| अथ छंजनदोष । a 
सोरठा--देखतररिकराय; महाअशुभतेहिजानिगो | | 

| SIRIANA, माहपिएनथनकाबरे ॥ d 

अथखँधयलद्षप | 

| दाहा-कॉधिऊपरअस्थिकहि, जहाँठाहिकोओँउ । 
तोनठोरखालीठखो, गडहातमपुनुंभाउ ॥ 
खंपयळनामकहावइ, दषकाठेनतेहिजाच । 
पनअरूधामकोनाशकार, अंथकहेपरमानु ॥ 

अथ सुसार महिषको | 

शरठा-अधिकनोकीलो होय, काँचेठाठिकोअस्थिनो 

महादोपकाहिसोय, मूसारिताहिबसानिये ॥ 
अथ महिषकेअशुभभारावणन ॥ 

पैदा साँपिनभोरमड्पिवष, ताहिलेउपहिचानि | 
दाउतीरतेपगटहें, पुळटगेतोजानि ॥ 
भ्एकहकेहुवषभ, AIRETA | 
काहूकोपुखअग्रडसि, केहुकेपीळेमान ॥ 
उशणर्तीपिनिकेअशुभ, Tales | 

| उैसकिसानकोखातहे, भक्षे कुरुमा गोत ॥ 

अथ रिरिहाभोरतिषअशुभ | 

N रारहाभोंशरीरठिग अरुपुट्टनकेतीर 

पाउपत्यागनकरे, महांदोपगंभीर ॥ 

थ पुट्टियाभोरीदूनोपुटटनपरतुह । | 
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(४७२) “7” aise | 
दोहा-दूनोपुढुनपरळखा, TRARRE 
महाअशुभफलदेतिद, सबधनडारघाय | 
अन्य । 
एकेजोपुट्टाउपर,होयजमरळोठास । 
जोलक्षणउपरीलिखे, कारहवित्तावनाश । 
अथ पुडुळुड्याभारीशुभटक्षण ॥ 
दोह-खुड़जरनकेतीरहे, पुडुलुइयाकाधाम 
एसोवृषत्यागनकरो, नाहराखायकयाम ॥ 
है केइवुषकेएकलखि, काहकेदुइजानु । 


सृंगसूलकोउनामकहि, ताकोक्रेबखानु ॥ 
अथ महिषीमातनगभोधारणविधि । 
दोहा-जोमहिषीमातनचहो; कीण्योयीविधान 
गभोधारणहोतिहे, MREZNA ॥ 
इ-गेहयारसरमंगवावे, मेथीडठसेरमिलवावे 
महिषीतकठेउद्शसरा | तीनोयकनतेनंमघोश ॥ 
मोहरातायगाइधूरेमें । बीसरोजराखोताशमै ॥ मा 
फेरैनिकातिमहिपिकोदीने । पॉचसातदिनयतनकरी | | .' 
; अन्य । | 
रभासुमनतीनिमंगवावे । तीनिरोजलगमद्विषिखवागै | | a 
अन्य । oe > 


` उउकवूतरबाटमगाइ । जोजंगछमेरहेसदाई॥ dy 
THAT | तीनिरोजमेंमहिपिमतीने ॥ | | 
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अन्य | 
दोहा-बबुरकांट्कोकारिक ,ग्रहकोलेयबनाय 
ताकेभीवरकिम नी, वाकोलेडेमगाय ॥ 


चो०-सेतिकिमेनितप्रातखवावे | पांचरेजयाहीविधिपावे । 


न्ध | 

मेथीकोमुसुढेउमँगाई | आठरोजटगुदेउखवाई ॥ 
अन्य | 

मथाडढपावडसवावे | तीनिचारिदिनम्रातसवाव ॥ 


अन्य | 
। मॉचडकीनरखोदिमिंगावे । प्रातेएकछटॉकसवांवे | 


पहिछामहिषीकोयहदी | सतयेदिनतेहिमातीलीने 
अन्य | 


| Fiii । ताकोळवरानोचिपैंगावे ॥ 


रामोअडनहोई | एकछटाकीपसावोसोई ॥ 


A AP & 


फाइनसातखवावे | एकखराकप्रमाणबतावे ॥ 
मातनद्वाबखानो | यामेंकडुपन्देहनमानो ॥ 


a नेचिपरठहरतीनहोयउसकाउपाय ॥ 


बमाहेषीमातील्खे, गोइँदेउभिजाय | 
रपति घरमेराखुधराय ॥ 
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। गे ary 
| मही शत्वचाकोजारा । ताहिबराबरिपीतिविचारा ॥ 


उनकमहोयजबभाई । तेहिपाछेसबगोहुँखबाई ॥ | 
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झन्य्‌ । 


लेउलसाहर्पातमंगाई | बुइसेरपक्केदेउखबाई | 

अथ गोमहिपीकेवियायकेमहीनाकाप्रमाण । 
'नौदिननोमहिनाचाळजाई | कहेंसुजनतबगार्यबियाई | 
दृशदिनदशमीहनाहरेजावे | तबमहिषीबचचाकोः्यावे | 


अथ गामाहपाबयायकमहीनाअझुभ । 
è दोहा-ऋतुवषाभादोजब, सिहकेररविहोय | 


क 
दुत 
म 


TAATAAN, महाअशुभफल्टोंय ॥ 
चो०मावमासमेमहिषीब्यावे । जोसकांतिमकरकृहिों 
काठनदोपहेशुभसोनाही । तुरतत्राह्मणेदीनेताही ॥ गो! 
STACI | की नियजायकिसानेखावे ॥ 


अव यनसवपठाभकोबियातीबेरकशहोइसो निवारण | 


falar ५५ ७ | दोहा-सकलपशुनकोदेखिये, वा| 

द | ७ ५९९८ इतेहिबेर | दुखपीडाबहुतेहुवे, ता 

s ns ८ | ३ | नेवेर ॥ केप्रिंगोरोचन मिछं ' 
& ७६ 

Beal 9६६५ 


| 


५ पत्रपरलासे | 
कण्ठविषेबंधनकरे, मेटेदुः QAAE ॥ 
अथ जोमहिषियकिबियानेपरभिठीनिकठतीहै 
उसके लक्षणओरद्पा। || 
दोहा-बाजीमहिपिनकोसुनो, व्यानेपरपहिचान। | | 
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वृषकर्षद्रुम्‌ । ( 2% ): 
भगमाभेटीनीकर, दवाकरोबुधवान ॥ 


| 
cl) चा ° पहिलेथारीनिकरिंदेखावे । धीराधीराबहुबाब्नावे॥ 
| | कृ इकडिकाआतिसबानकर | सामहिषायमपुरकोपिधरे 
| | द्वा agde । ताहिचुपारभलाबठाव । 


अथ दवा खानेकी । 
| भागयानामपासइकजाना | ताठ्मसानकिसकल्यसा 
| ॥ शरदजगहमेंजामतसोई । गिरहगिरहचोपातियाहोई । 


al Smear । बिनकाँटनकोतेहिपहिचानो॥ताकीजर 


गा MRS । यवकेआटामिढेसुदीजे ॥ तीनिदिवसछग- 
| पिसाव । भेडीनाइकबढदेरशावै ॥ 


.अथ सुखरनारोग ॥ गोमहिषाकादूध 


UL रोग ॥ गो 
रात पोहा सू खिजातिहेतेहिकी दवा । 
rat रागसुखरनाजानियो, गोमहिपीतबुसोय । 


43 ESRR, दूधभअधिककरिटोय ॥ 
केठदिनपीछेनायसुखाई | उतरेदूधनआविभाई । 


रवटाकीजरमँगवावै । गाङपातकेजोनदेखावे । 


= फेरठापातमँगाई | आधपाव ताको तोलाई ॥ 
दिवामहोनपिसावे । साँझभोरदिनसा 


CERCA । एकछटॉकप्रमानवखानों ॥ 


iX तपियावे oe = 
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A igda । तनकोइधजोकरोउपाई॥ | | 


| 
| 
| 


be. ANT । राजदुहोतितनितबदे जानोचतुरपुजात | a 
 चोपाई-लेउसतावरियूळसादाइ । आवपावनितपीि है i 
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( ४६) वृषक्कह्पद्रुम्‌ | 


हा-साठिमिठाईपावथक, साझमा Baa! 
यवृपिसानमदजियो, बढदूवअधिकात ॥ 
अथ गोमहिषीदूथबढावेको 
SETHE । 
7 ॐ हाकणढापुणुषंसहदङ 
संजविधि ; 
चौपाई-गाडरकातणदेतमेंगाई | aaa || ९६ 
पुढ्मनपुलफूकतजावे (ATT १०८ अरा) च. 
सातदिनालासॉझपकारे । बढे दूषतन अधिकापियार | | 
अथ यत्र गोमहिपीकेडधबदानेकोगरेमेंबीधेक | 
 इन्द्रजाठकाह 
दोहा भोजपन्रपरयत्राढिखि, अएगधसोजानि । . 
गारोचनकेपरिकितो, TARTANA ॥ 


| ३४२९ ८ | १ | अथ गोमहिषितनकेदूथबेमेकी पी 
५।३०३३/ दोहा-दूधबढावाजोचहो, काग" 
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वृषकरदुम | (४७) 


अथ सवचापियाकेरोगकापहिवान भोरताकेङक्षण । 

| दोहा-बहुतपह्ुनकोकहतहा, छक्षणरोगप्रकीत । 

। पठविषितिर्पहिवानिय, सुनोश्ररणदेमीत ॥ 

पित्तात अरुशीतते, रोगहीइपशु अंग । 

छक्षणतपडिचानियो, दुवाकियेरुजभंग ॥ . 
अथ पहिआपहिचाननेत्रलक्षण | 

$ | राहा-मथमजये अच्छाइतो, TRASH । , 

रा. _ फोरिजबेरुजमेंग्रतो, देखुपपोटासोकु 

॥ गे?-अच्छेमेकारगतिहो दी । रोगभयेतेहिकिसीगती | 

नरणवणजोकायादेखे | तोगशीकोलर्ळविशेषे ॥ 

 पकछ्श्रीरहरारातिहोई | याकीद्वाकणे AITE ॥ 

वणनत्रनकेकोया | झारदीतेतेहिरिगदनाया ॥ 


WATT कोयादेखे । वाततेवादीतवुअवरेसे ॥ 
अथदूसरीपहिचानसूत्रपरीक्षा | 
| ०-अरूणवर्ण भरुयोरायूते | तोगरमीहेपित्तकिबहुतै ॥ 
RAAT । शरदीतलुमेबहुतेभारी ॥ 
ZETA । वाततेबादीरोगकहावे ॥ 

अथ ताप्तरीपहचान-गोबरकेलक्षण । 
“गडापतरागमनाहोई । गरमातअसगोब दाइ ॥ 
| इतसूखनाहगेबनाई | याहगरमीतेठहराई ॥ 

` दीझपतराझीतळहगे । शरदीकीबदहजमीळे ॥ 
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TSAAR । उसकीदवाहोइजमाई ॥ | 
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अथ चोथीपहिचान-नाडीपरीक्षा । a 
चौ०-श्रवणननीचेपूळमेजानो | दुइरगदूनोओरबसानो । 
धमकेचलतिहवेसोईनित | बहुतख्याठकीन्हेआवेचित | छं 
अतिहिउताछताटिकाचछै । तोनानोगरमीतेहिखले ॥ 
सुस्तनाटिकाचळेबनाई | वातघमेशरदीतेआई ॥ 
इकळक्षणनारीलाखिकहो | वातपित्तकफतेरुजलहो ॥ 

अथ पांचर्वीपहिचानकानळूनेक्रीपरीक्षा । 
चो०-श्रवणपकरिकेदेखोभाइ । गरमगरमसोजानोअई॥ चो 
तोगरमीतिरोगबखानो | दवाकियतनुनीकाजानो | 
शीतलश्रवणदेखिकेकहिये | शरदीतेरुजयाकोीः 
अथ छठडपहिचान मिजाजपरसेकेलक्षण 
O पशुकोलिादेखाबाहिये । 
हा-जाचाराकमखातहे. तोगरमीपहिचान । 
3 me दरदपेटमेंमान ॥ | 
lo DHEA | शरदीतेश्जक ह्वयेत | 
जाचबरायछिनकअकुढाई | ोगरीतरुजअपिकाई ॥ | 
जानराह्रमडशणनरके | तीननहींकछुभापैपशुके | | 


इतनेहीलक्षणअवरेले | शरदीगरमीकफ्तेहिलेख ॥ | 
हाथ पांयपणसकलशरीरा | कृपनजगहयहरोगर्गेर्भा! | 


इतनादाविविकत्साकरिये | रोगधेटमनघीरजपरिये ॥ | | 


A 
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Aiga, ARA । 
| ताकेडक्षणपरालिक, VNR TTT ॥ | 
त॥ छंदु-जेहिबारचठेबरषबहुतकोत | भरिजायतबाहेपावेकटेस) 
॥ | उँगरावचरणगरुएप्रत । मगफ़ेलेपायनबहुचलंत ॥ | 
रगमाटांचारोचरणहोंय | वृषथोराचाडिफिरिरकेसोय ॥ 
| बहु सुस्तरहुठाडोभधी! । अतिमेहनातिमेयहरोगपीर ॥ 
त... zal | 
RI प।०-बौँ पोष पजहैपवननछागे | बद्मकानउनियारो भागे ॥ 
i कम्मरउपरकतादुइचारी | गरमीतनलगिवहु भारी ॥ 
॥ फिरमदिरादुईवेरपियावे । साझभोरयाहीविधिपाने ॥ 
|  निकेतेअंगपतीनाजबही । खुलिनेहे यह जानो तबहीं। 
A : ARG अन्य । | 
१०-गुगुरसज्गाऔबाइरदी | टकाटकाभरिकीजिगरदी ॥ 
TSCA | थोरपानीमोंघोखावे ॥ 
| BRISA । वहिपानीमेंताहिसनाई ॥ 
 पाकाएकटीकियाकरो । वाकेबीचमेओषविधरो ॥ 
लिवादजोनअफीमकीहोई | परोमध्यमेंदवाके सोई ॥ ` 
फरिगाछायकळेउबनाई । तापरमाटीदेउथोपाइ ॥ 
RELESI | नबपरिपक्कहोयतबनिकेरे ॥ ६ 
कटी हीने । आटसहितपीसिकरिलीने ॥. 
| . पेट Siesa । शामसुबायकएकखवाई ॥. | 
WRF । चरणभरेखुनठ्दीहिजाने ॥ | 
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अन्य दवा । मालिसकी ! | 
गोठिंनदारकटेयाळावे | ताकपाताहबतोरवावे ॥ 
पीसिकूटिरसळेउनिकारी | इुइसेरपङ्केवजनाविचार 
रूएकछेँटाकपिसावे । रेंडीतेळडुगुनशिंडवावे॥ | 

. सार्गमिकछगरमकीजे | गुनपुनदषतनपरदनबी॥ 


पानीकीबहुप्यासदेखाये | कळछुकजवायनिमिठेडुश 
वाहीजख्वृषपिदनकपावे । अरुशरदीतेबहुतबबा 
क ae अन्य | संदुरफवटी | 
) | थाहा संदुरफषटिसवाइए, जायबदभरिजाय 
सेजछ्िमियकिमायबह, चडनएक्रीपांण | 
चा०-याकदियाषुनोमनराई। खाेतेजङदीखुलिग। 
संदुरआरसोहागाहीने । जोनचोकियानामकह") 
MSR गोघतलावे । eguien 3 
ताठाएकएकसमकरो । पीसिछानिएकमेंधरों i- 
सकळइवाधतमधुंजवावे । ताकीगोढीपाचबनी | 
गाहाएकप्रातनितखाई । जायबद्नकोघोजनश। 
अन्य NA अजमाईहे। | 
दाहा-वृषभभ्रेपगनाचले, जायबंदह्ेजाय । p>. 
` _ TANA, सतयेदिनखुढिजाय ॥ (हि 
_ च०-नरकचूरअरुआबाहरदी । पक्‍केपावपावक १. i 


| 


>> = 
Pe Cro 


। गोषूतळडनेठाइभाइ | पावपावदूनोतोलाई ॥ 
एक्सरशूदाविशुवारा | पक्कोतोडठेउअनुसार्री ॥ 


(| विशुवारीधतओोरमिठाई | बटुईमेंतीनोपरवाई ॥ 
। | एकछटाकदवामिल्वापे । अगिपकाइवृषमपुखनावै ॥ 
ताझतमययहओटीदीजे । सतरयेदिनतेहिनीक्कोहीजे ॥ 
all एकपहरतेहिकेजाकीजे | जायनंदपगभरोहरीने 


अन्य | ओटी 
Al १०-इटक!कचरीघोढयचडावे | डेडपावतीवोपिततवावे 
वॉरुनामयकद्वाकहावे | ताक्ोतोछएफपैगावै ॥ 
गजुरताहिबराबरिडारौ । rS RININ 
| एक्षपेरप निमिरिदीजे । अबिवदायपकायपोडीने ॥ 
SISARA | तबश्तारिसीराकखाव ॥ 
ZS UGS | नारिभरायसाझवुसनाव ॥ 
नबचावनबहुतेकर | भरेदुः खतयेंदिनहर ॥ 
a अन्य । ओट । रास्ताचळेथकिंगाहियतेहिकी | 
| ARRAS आधपावपरमान । 
इंडारुतेहि, ओटीकरोवि्ान ॥ 
पमयवृषदीजिये, जोथकवाहीनाडु । 
| Wass, याहितिपहिचानु ॥ 
AR S थ भरेवृषभकेदागेकीविधि। _ 
a रे देषभमरिजातिहे, ताकोकराबखान | 
| 'डाकरिनीकन हि, दांगोताहिसुजान ॥ 
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चो०-नथुनापरदुइदागदेवावे | नीचेदुइकोहावकलाप i ale 
दूनोदुइकोखिनमेदीजे । पीठीअपरढुगेकरीजे ॥ 


z & q are 


CECE CUE MP । याविधिवृषकादागढ्वाव ॥ | 
अथ भरवूषभके बुझावको वफारोइनेकी A | 
चौ०-बंद्मकानवृषभठेबॉधो ! फिरिस्वनायाहीपिषिता 
इट्च।रितपकरवावे | एकवरणतरएकधराव ॥ | 
खट्टातकलेउभगवाड । तेडिपरथाराथोरडराई ॥ | 
है F निकसेवफचरणमेठागे | ताहीसादुखवृषकोभ॥॥| 
जबासिरायवहइटबनाई | दुइरेपदर्याविधिकखाई | | 
सातरोजरगकरोबिंधाना | चारोचरणदवापरम चन य 
बहुतनाकयहकेरजोकोई । नीकनदोयतोदागिपीई। 
दागेतकलरूपहरिनाई | दाशुबचायदबाकरवाई | | 
अथ महिपभारजायरास्ताचठेमेताकोडपाय । |' 
दोहा-माहेषभ्‌रपगनाचछे, ताक्कोकराउपाय। . 
चाराचरणकजंघमे, अरुचुतरीमेंजाय ॥ । 
-छ्रामेमछनाळातावे | रक्तगिरिदृखदृरिकराव ॥ | 
अथ महिषावावृषभछादेतेपीठिबाछातीस | 
जिजायताकाउपाय । 
0 0” दाहा-माहेपाभरवृपजोलदे, ठादेपीठिसुज्ञाय | E 
 काछातीसूनेअधिक, वाकीदवाकराय ॥ | 


eas; a _ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ५ 
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| बृषकल्पद्रुम | (९२) ॥ 
॥ | चो०- | 


-वेचिलदानकएतेसूमे | तापरकपडामितिधरीनै ॥ 

जबछगसूजमिटेनहिधरे | उपरजलटपकावाकरो ॥ 

यहितेजो अच्छानहिंहो३ | ओरदवाङजिपुनिसोइ॥ 

भन्प-दोहा-गाईके TIN, थोरानिमकामिठाय । 

| ANNAR, कम्मर्ट्कभिजाय ॥ 

५ | चो०-तीनिरोजबीधोउठिप्राता । पोभमिटेतबुदुखमि- 

दिजाता ॥ | 

भ्य-सोबाबीजळटॉकपिसावे | पाततमाखभस्मक्रात । 
ताकोदुइतोळामिळवाई | ASAT ASA | 
गरगोवाकीबीटमँगावे । तोडाएकताहिमिळवा१ ॥ 

_ सकडपीतिपानीमेंधरो | गरमकशयसूजमंचुपर ॥ 
भन्य-ठेउयुसब्बरकोमँगवाइ | जोनकमगरिनामकहाइ 
पातिगरपरपार्नामेंकरिके | ठेपनकरोसूजप्रधारक ॥ 

अथ रोगकोनाउँगखा दूशरानाउपट्टा | 
-महिषमहिषिकेहेतिहे । गरवारुजपुखमाहि। 
इसरपट्टनामकाहे, कोउकोउवरणेताहे ॥ 
d लक्षण | 

| झै मोटीरगपारनातिहे, जीभतरेंगऱ्याम । 
TRIGA, दुवाकरोअभिराम ॥ | 

२० । चिपिरचिपिरुख कार 

सामानो ॥ जीभकाडिनिथुनाकोचाटै । रसना 
नासा तकनहिं आडे ॥ पक. 
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नितप्रातिदेहनायदुबराई । याकीदवाकराओभाई॥ 
गिरातरेगमोटिदिसावे | नीलयरणतेहिफरुतखोहाः॥ 
नझलारिहसारिकहीजे | कांटासदिततोरितेहिर्सग| 
तेहिकाटभिरगचिश्वाई | निकरेरूषिरनीकहायजाई | | 
तेहिपाछिहरदीपिसवामे । भुरजीछानिकरुवीडाव ॥ | 
दूनोमिरेमलोरगऊपर | नीकृहोयरुजछुखकीदुखह!। 
अथ मसाला महिवीकेमन्द्अग्निह्ोइजाय ताका 
दोहा-मन्द्अग्निहोजातिषे, महिषीकेतन आय | 
= भूखघटेतनबहुलटे, चाराकानाहसाय ॥ 
) चौ०-कुम्भीकोषिरखामँगावे । पावएकताकापिवापं। 


यवआटहगदेउखवाई | आठशेजपरमानवताई | 
अथ घमहाँवृषछक्षण 

दोहा-जनवृपभकदृहमे, घाम अधिकदुखदेय ! 

जल्मेपठशीघही, घमहोक हियेसोय ॥ 
चा०-जटलमठीढाहनाहडाठे । घामदेखिबतेदुस® ॥ 
पहिचान । । 
 बड़बडंरामफटजेहिदेखो | घमरहाँवृषभताहिअवरसी | 
जाकिसानलेहेयाहिकाहां । तदाशोचकरिहेमनमार्श '। - 
` कामील्येपरनीवचोरावे | दवाकियेकोइनीकदेखाै || 


he |` 
` सर्षपतेङआधसेरछीने । मरातनारिभारषियनकोई | 4 
पक्कीतालाकेहैपरमाना । चालिसदिनलगिकरीन | ` 
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' फिरिठाहीतेधामेबेठे । कबहँनाहीनलमापेठे ॥ 
अथ वृषभतश्वांतेके SAT | 

| ऐेह-वृपभचलटेमारगबडुत, कठिनभूमिजोहोय | 

TAMA, तरवारगरेसोय ॥ 


AAS 


to मगकीचलनात्यागनकी | पशुकीअच्छानलदीलीन॥ 
कोकछुवस्तरटाटाभि जावे | चारीचरणनमबधवावै ॥ 
उपरतजलताभजपाई । नाकनहायताआएउपाइ ॥ 

भन्य-मोमगरमगुनगुनटपकावे । तसापुषेद्वैबलपावे ॥ 

अन्य वृपभहायतरसाजोई | चारोंचरणरंगकारि सोई 
भ्रांचरणदुइछ्गकशतर । याहिलक्षणतअर्गबताव ४ । $ 


NASAN 


अशियतनभरकीकारय | वाप्तानाकहायहुख शह 
अथ कूलउतरका दवा | 


-पछ्लेपद्कोजोरजो, खिसकिनायलेगएय | 
पेडेनपावेदुखितबहु, ताकोकरोउपाय ॥ 
उत्तरकूडजोबृषभको, गुखुरूडोठेञाच | 
WANA, कछुकफरकपहिचालु |! 
अगेलेपदकीगूसरू, पिठिटेपट्कहिकूल । | 
एकदवाउपाययक, दुनहुनमें हे शूळ ॥ t 
थमंबृषकूळचटावे । शुकरवसबईद्नमळवावे॥. ` 
पुष्टबहुतविधिहोड | ओरउपायकरोमंतिकोई Ut 


il 
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RURAR । गुखरूटरबिठिजबजाई ॥ 
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SEA चोटमाच TTSSIS RITA 
चो०-झिटकावोटमोचर्नेहिलग । वाकीदवाकरोदुसभागे | 
पोड्शमुणीअंडमगावे । तोछाएकअफीममिछाव॥ 
आधपेरशूकरबसटीजे | सपेप्तेलपावइकदीन ॥ ) 
आधपावछेऔँबाइरदी । पीधिमदीनकरोबहुगरदी | 
 गेरूएकळयांकपिसांवे | gR | 
'माठिप्खूबकरेबहुरगरे । कंडाभेडतेळाफिरिकर | 
सॉझभोरडुहुबेरलगांवे | सूेचोटनीकहतेदिभावे। | द 
पंत्रहदिनयाहीविधिकरै । ततुकीवोट्सकृठविषिए || 
अथपुखुरूअगिल्पेरकेडोढेकोउपाय । 
दोहा-गुखुरूतबहींटरतिहे, जबकरिहेबहुनोर 
गुखुरूवाकोकहतिहे, जोनजोरकोठोर ॥ 
गफलतमतिवाकीकरे, ताछनदवाकराउ। ` 
बुजकआँडरकाथछे, दसरपगनधवाउ ॥ 
गंठाघुटुनापरको, TASTE | 
यहउपावजकानिये, तासानीकीदिखाय ॥ | 
चे।०-आपिकबूततेदिपगपर्के । गुखुरुवालासामुइधरे। || 
तीनिचारदिनजोबँधवावै । नीकनहायतोदवाकरावे ॥ 


अन्य | 


ग्ट।बाँधदेउदिनराती | अरसीतिछुनाउबहुभांती ॥ 
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| अन्य | 
$ NR ANN A A च्य 
i Il याहुतेनहिनी देखा । gataaga M 
a Il HAS ATTA | गुखु हुनी|किबी5तबजाई ॥ 
॥ दूनोदवाबहुतअजमाई | पट्टाखुठिबसकोमठवाइ ॥ 


दी अन्य । | 

il] सुवराकेविष्ठागरमकरावै | गुखु &ऊपरताहिमलावे ॥ 
U अथ गुखुरूदागेकीविधि । 

Il | दोह्-चारेंतरफगरेरिके, गुखुरूदेउदगाय । 

RU नीकश्टोयढँगरामिटे, करोयतनयहजाथ ॥ 


` अथ-कोडेअंगनेंचोटलागेतेतूनिअवताकीदवा । 
aR जोनपशुकेअंगमें, चोट्चपेटलगाय । 
3 तापासूजनिदेखिये, दवाकियेडुखजाय ॥ 
te “अबाहरदीचदसुरलीने। इषामातिरतीनोप्मकीने ॥ 
| बहुतमहानपिसुपानीमें । अमिपकापछेपुसूजनिम ॥ | 
सामपुवहदुहुँबेरलगाई | नीकनहोयतोभोरठपाई ॥_ 
रे An मय AA i | 
` डपिनवरगूदीलीने। अरसीऱ्यामातिठसमकोजे ॥ 
चारादवापीसिपकवाबे | पशुकीसूजनिपरचुपराव ॥ 
| के अन्य । ` et oe 
_ | ^पोतोछेदुइपिसवाई । साबुनतोळाएकमिठाई | | 
| मिमध्यचुरोपानीमें। छेपकरोपशुकीसूजनिर्म ॥ 
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अन्य | | 
अँविलीओरसँभाहछीने | रनिमकोयसबपातभनीने ॥ 

छाडाठउसहोराचेटेळुवा | आटिप नता हुदाज्याधुवा। 


च्छ 


जबनरिकछुजायपेराइ । देउ तरेर माळे मारि भाई॥ 


अन्य । 
दादा -माटछनाडीजिये, नोद्यवाळमेंहीय । 
पानीमेंओटायक्े, मळुसू चनिपरसोय ॥ 
येर न a 
चो०-जोनदवामेनीकदिखावे | तोसजनिपोटरसिक। | 
द्वा । 


र N 


दुइगांठी ठेप्याजमँगाई । तोलाइुइहरदीतेहिराई ॥ । 
चेदसुरजाकोहाठिमकाहिये । दुइतोङाताहीमेछहिये | | 
भाषपावगाहिकीमेदा | चतम सानिकीीबहुफेदा | 
सकलपीतिपाटरीदुइक्रै । सहतिसहतिसंकेदुखहरै । || 
p अन्य | 4 
गनिहिअच्छादुइदेखाई | बारमुडायजाकटगवाई । | ` 
अथ सूजनिकोइअंगमेशरदीतिहोयताकीदवा। | 
(-गेरूअजबायानिपिसे, पानीमिलेपकाय । 
सजनिशरदाकोजहां, लेपकियेबहिजाय । 
अन्य | 
TRAITS, पीसिगरमकरवाय | i 
गुनगुनकरिलेपनकरों, gaga | | 


MT गो 
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TIFN | (५९) || 


it ॥ | ee u | | i 
gaji अबरवेलिमकोयरु, ओरसंभारूपात | । 
भाई। तानापातागरमकरि) ठेपकरोउठिपमात | 


अन्य | 
रडबेनवरकीमिंगी, तोठेचारिमंगाव | 
तोलाए कप तब्बरे, पानीमेंपितवाव । 
MAARA, METTANT । 
SARRIAS, मातसाझपरमात ॥ 
अन्य । 
गूदलउविग्नवारकी, एकठटॉक्नवीन | 
Jengga, पीसिमिलेतेहिदीन | 
आगमगुनगुनकरा, मळुसूननपरसाय | 
१।चसातद्निकोकिये, वृषभअरामीहीय ॥ 
अन्य सेंक | 
पथराएकमँगायके, कितोईंटकरुताति | 
| पाराधारासकवृष, शरदसू जमिटिजाति | 
ज्यु अथ काइअगभंगरमीतेसू जानिहाय ताका दुवा | 
| बह, रमीतेवरमदेखावे । ठंगोदवाठेपुपरावे ॥ गेरू 
सरगर । यवकोआटाताहिपतमूळा ॥ AREA 
इ । छिश्कामिलेपकायलगाई ॥ ae 
Ls कोइअगकगाँठि गिरहजोरमंजोकठोरबहुत 
नाय गुम्मरनिकरिभावेताकीदगा। | 


ae 
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(३०)  वृषकलपहुम। ` 
दोहा-गॉठिगिरहपशुक्षीरखो, भोकठोश्होयजाय। । 
शरदीगरमीढुडुनते, ताकीदवाकराय | 
चौ|०-अतिकठोणुम्भनद्नावे । तुस्तरहेमगचठेनपवे| 
सठिपीसिछिरकामेंडीने । गरमक्राय उपकरिदीने | 

l अन्य! 
फीचिछागनिकेशातमंगावे । RAS LARISA ॥ | 
घ।डव्चलहसुनसमपिसवाई । तर्षपतेळमध्यपकवाई | | 

) oo शरदसूनपरमाठसेकरे । अठगेंदिनगुम्मजसबहरे॥ | 
B जो गरमात सूजनिजानो | ठदीइवाउपरतेआनो ॥ 


q 
ह 


र 


el s 


वाहीविधितेडेपकरार | नीकहोयतबसुखउपनावे ॥ 
अथ कुम्हेडीरोगलक्षण ॥ -शृंगनकेनीदेझ्राहाइग 
लिनाताहे 

देह वमिकुम्डडीरोगहे, IMAI HA | 
ताकड्यणकहतहा, जानिलेउतबकोय ॥ . | 
चा०-नथुमातेपानीवहिआबे । मरथमकछुकदिनकंमदेखरी॥ | 
सारापाराबहुतबढतिहे | शरद़घूलछकोअस्थिगठतिं | 
ह ॥ थाराथोरटेढदेखावे | फेरिलटकि माथेपरओा | | 
शीशकेरिनोअस्थिकहावे । तोनसौकछुगूदगलवे ॥ | भै 
शाणतायठानोरबहुबहे | कुछुकलबाबदारतेहिकर | an 
खाडप्रमाथागठिजाई | सुड गिरेनहिकळूविसाई |). 
 महाकठिनयहरोगबसानो | जानोकाङआयनियराती || भे 
` इम देखा यहरोग कलेशा । तातेटक्षणळिखेसुदेश "| | 
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| ee ARGS BG) Hl 
महनादुइवारकरुजरह | पछवृषभमृत्युकोगहे ॥ 
पशुको दुशमनअधाकेडारतेहेभेठाँवांङगाइके | 
दोहा-जोकोउपजुकेनेत्रम, sheng 
साआधरडायजातह, सूजनिअधिकदेखाप ॥ 
चा०-कुटकाबहुतमदीनपिसाइ | TTT | 
| अथ वृषभवामहिपकेकॉथमेसझिटकाणगेकीदवा 
| हहा-सिटकाठागेकाँधमे, वृषकोदरदकाय। 
=, पाकादवाकराइये, माठिततेसुखपाय | 
चापइ-पुरगाकेअडामँगवावै | पाँचरिनपकपतिनिलवाबे ॥ 
चारपाचादनमाठिसकर | पीरजायाझिटकासबहर ॥ 
अथ कांच वृषभ वा महिषकापून वाक 
| Re पाबआव, ताक उक्षण व दुवा। y 
Ù जनिवृषभहरुशकट्रथ, कबहँचडानहीय | 
५ ARRIRA, सूजकॉपलगितोय ॥ ती 
डि भसाकोगोबरमँगवावै | जल्सोमिउेपकागलाबै ॥ 
।उटकारपिसवाई | खारीनमकामिशय पकाई ॥ | 
सुजनिकेधपरथापवावे | नीकहशेयनहुतेसुखपावे ॥ 
क MURR । याहृतेसूजनिमिदिजिवे 
i | क शकरकीचरबीबसचुपरे ! सूजञायमजवूतीपके । | 
॥ भय २ ` उेकीवसमँगवाईे । काँचमलायपुषकरवाई॥ | 
i] गिज्चिलकोधनेहिस्‌नै । तापरद्वालेपयहकीन । 
आटाचनाकेरमँगवावै । औवाइरदीपीतिमिलापै । 
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गोहूँकीमेदासमतीनों | दूधघोशयपकावन at tI | 
ISTH | सूजनिमिटकधहुखइर ॥ 


अन्य-हरदीडइतोलापिसवाड | मसेतीनिभफीममिलांई ॥ | 


सपषपतङेएकछटाका | एकेमकरगरससुपाका ॥ 


TUVALA | IRTEERARI | 


अन्य-आरतीजञानेतिळमडावे | । जबतबत्तोमनबूताठावे 
_ अथ TRG वा पानी SATS | 
चोपाई-संगनशतमेमकोलीमे | डारिसफेदातामद 


टकाटकामरङउसुजाना | ताकपाछभाराविषाना | | 
फूंकिबनातपुरानीलीने | TATA PATA | | 
गोगोबरकाविवुपाँकेड। | लेडीगोछहोइसमखड॥ | . 
मप्ययाझएुकमावे । तीनें।एकछडांकमिश || 
डेढपावअरसीकोतेछा | अग्निपक्कायदेइस्तबचेछा | | 


दोहा-उुपरोकाषेमेसुषर, यहमलहममनछाय | 
जबछ्गघावनपूरिहे, मेहनातिबंदकराय ॥ 
अथ कविमजाबारनजाभंसोबारजाभकतिळ | 

दोहा-जाहविषभकेकाधमे, बारजमेनहिंहोय । 
ताकातळबनायक, एकपासमळुसोय ॥ 


सपपतेडमध्यपकयाबे । भस्महोइतबबेटकराबे | 


| 
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oE TARR | एकहाथभरिकाटिसो ल E 7 
काटाबकठासबछिलवावे । गटियाटुकडामिहीकरी ) | 


 यगश्मलहमहीमाठिसिकरे । जमेंबारकाँपरुगदर | | ` 


- 2 2 
TICS | | (६३) | 
अन्य । 
İNSANE | सपप्तेलमेंभरमकराई ॥ 
GSS VISA । ARAARA ॥ 
अथ TEREPRE 
न्‌ पाके न पीबआवे ASAT । 
| बह्म-मिर्वाअरुणपिताइके, साम्‌रिनमङ्गारिलाय॥ 
| RAS ASER, आर्म पकवाय ॥ 
| १।०-जखप्नकेङपरदेउवँथाइ | नीकहोयनलदीसुखपाई ॥ 
किनईपिवनहिआवे | RATA ॥ 
af अन्य | 
|| छेका घाउ गहिरनहि कोई । ताकी दवावाश सब कोई 
ASHI wT | जाहिपडमेसूविदिखति ॥ 
ताहिजरायकेकोइलाकरो । पीसिजलपकेअपरघरो ॥ 
WHAT | । नीकहोयपशुबहुसुखपाव ॥ 
अन्य | 
केपराकीगदी भिजवाई | वाउकेऊपरकतिबँधवाई ॥ 
उपरचुवावाकृरे। पहरतीनिचॉरिकपनधर ॥ 
. अन्य | a 
| अख्सोहागापीतिभरावे । याहूरकबदकखावे | 
अन्य । | REBT 
|| चरास्सफेदापसाई। वस्तरफाकैभरमकर। a | 
` | मकेभीतरजोभरिदीने । रक्तंदकरुसदरटीगे Ut 
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- (६४) वृषडल्पट्ठूम | 


पहढेजखमकोदेउतियाई | तेहिमाछेकशदवाउपाई | 
अथ जखमधोवेकापानीफुरियावगेरइम 
दोहा-फुरियाजसमधोवावजो, तोपानीबनवाब । 
याहितनाकोरह, पाळू दवा छगाब ॥ 
चो०-नीबपातपानाउसनावै । कितेफटकरीडारिपकांते ॥ 
यासां फुरयाघाउधावाई | जठदीनीकहोयपुचभाई ॥| 
अथ जखमताफकरेकामछहम | 
o चो०-जोनजसममेपपरीपरे । भीतरदवाअसरनाईको । i 
ARBRE | पपरीनश्महेयरमिरिजो || 
P MAMTA agaaa 
अथनसप्रलगेतेजोखूननंबदहायताके बन्दकरेकी का | 
दोहा-रक्तचलपशुकेनसभ, बदनहीदेसराय । 

संगवगरहुट्टमें, ताको जतन कराय ॥ 
-RARITAN | भेडरोपजामें SATE ॥ 
PEGAN | अथवारुईपुरानीठावे ॥ | ` 
इनतानामएकजरांने | भस्मकरायकेजखमभरा | || 
भरततरक्तबन्दहे | जोकोइयाविधिकरेउपाई ॥ | 
का अन्य । b 
जारामूकराकाचपकावे । याहूराधिरबन्दकरावे A 
अन्य । 
` मादीकायकाठिकराढेके । बाँधिदेउछतउपरधरिकै । | 


x Ee o. 
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॥  'ड्ककोखसूसमेगाये । ताहिजरायधुवांसंकवापे ॥ 
| पहरएकदुइठाजोकर । रुपिरबन्द्कारडुलकोहरे ॥ 
| अथजसमसाफकरेंकोमलहम | 
| रो०-सीर्पाचूनकरहुवांखावे। समकारअरतीतेठमिठावे 
पदेमलहमजाकाई IR | साफक्रेअश्जळदीपरे ॥ 
अन्य । 
| easan a । पानीमिढेघपिचुपरावै ॥ 
{| ररापरफोहाकरिधरिहे । जसमसाफताहीक्षणकरिहे | 
मै || अथ मलहमजखममेंपीबआयेपरड्गावे। ˆ 
ह| 'ि-मछडमभापोंपञुजसम, पीबपेरचुपराय | 
|. ५ठ्दीनीकोकरतिहे, कीजोयहीउपाय ॥ 
| ग१रियरकेरतेख्मंगवांइ | थोरायोराछतचुपराई ॥ | 
ह ५ मछहमजोजसमकोजलदोअच्छाक्‌रे । | 
उुरदाशंसतातियारारे । पेसापेसाभरितिहिडारै ॥ 
केगपाताकोमटलावे | तोलातीनिमहीनपिसावै ॥ 
आधपावामिलवाई | अग्निचठायदवापकवाई ॥ 
T भेसमहोइंजबनानों | पथराभेतवरगरिबखानों॥ 
रचुपीरगायपर घरे । जल्दीमीकहेइदुखहरे ॥ 
गनिजखमअच्छाहोइजाय । सूखे न आवे। 
। | तही अच्छाहाइजावे। अमिषबराबरिसोदेखरावें॥ 
7 पचापचाढाळे । वाकीदवाकरोतत 


NEN) काट | | 
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चुनागचपुरानापितवाई | जसमकेऊपरसाबुरकाई | \ 
झम्य-गदहांलेडीसूखिपिसावे । घावपिचपिचापर्रनियोर। 
WYATT MAME | जखमकेऊपर सोछिा| 
अथ जखमअच्छाहगाहोइ । बारनजामे वाकीदवा। 
दोहा-जोनजखमनीकोहेव, त्वचामांसभरिपूर | 
कृचवामेनाहिजमें, कीज्योद्वानरूर ॥ 
चो०-जामिंबारदवाजोकरिये | यहाविचारिकेमनमधणि। | + 
ठीलकिबील्यउमगवाइ । मइषूँकडारिपिएवा || "' 


) एकमासभरियाविषिचुपरो | जामेंबारधीरमनको || 


अन्य-इपामातिलकभस्मकरवे । पानीमिळेपिसायटग॥ 
अन्य-साइनभरुलिछबरिमिलाई | पानीपीसि देउजा 
न्य-बुरगाकृभण्डामगवावे । तेप्तबपानीमेंपकवार | 
ताइफारिजरदाठेळीने | वाहिकराहीमंघीरदीगे | | 
तपकराहाजबहजानो | जरदीतेरछ|डिहमानो | | 
सायहतेळपोछिकेधरिये | square 
अथ वृषभकीपूळकीबाळरिबारसुधाडंडीकटिगिर् | 
तामंबारजामेंकेतिछ । | 
दाहा-वृषभपूंछकीबाळरी, कोनेउविधिकटिजाय ॥ 
ताकातलबनाइक, चपरोकचजामिजाय ॥ 

। सर्षेपतेळमध्यजरेये । 
प॒थराभेतोहिदेउघोटाई | एकमाल्यालटारहिपर । 


पी 


>>> चय 


स्ट, at Te á 
लि RY es * 
MON eS PR SY Pe > T a 


3 N > >. 
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|| TTA, पंटफाटिजोजाय । 
क! 


८ अँतिंबाहरनीके,ताकोकरेउपाय ॥ 

१°-पश्षावयाकिाझमगावे। पृ तमें। AAA RRA 

ताकीओतभाचसिकवाई । आपिभापबेठिसकनाई ॥ 
अन्य-दाहा-माठीकछुकपिसायके, आँतनमेचुपराउ | 

' हित पासेजाते इ, तुरत क्र उपाउ ॥ 

{| १०न१अतफारिकछुवाई । रेशमफकिदेउचपकाई ॥ 
पापा यहुजतनकरावे । जसमपँजभेतुतसिवावे । 
अथवृषभकनामरकामलहम 

रहनहुतदिनजखमजो, TATE | 

WETS, दुवाकरौमनलाय ॥ 

| g छन्दुपज्झाटका » An 

| रसाकतेठडेएकपाव । तेहिमोमतीनितोलमिलाव ॥ 

पाअग्निमध्यढीजञोपकाय । फ्रिदवापीसिपीछाभेठाय ॥ 
दारशेखहरदीबखान । ले गुलेनारसूसे सुजान ॥ 
माकोबटीतापेमिलाय । फूटकरालउलावाबनाय ॥ 
TRS | नावुनअश्वतामोंगिलाय ॥ 
व नमध्यपरियोसैभारि | जबभस्महोयतबटनिकारि । 
'जितालाप्तमप्रमान | फिरितेल्मोममें देउन ॥ . 
> गमथोरापकाय । परिराखोअपनेधामछाय ॥ _ 
गिकपराकीछुवेश | तेहिचुपरिनस्रेकरुप्रवेश 
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(६८) ˆ वृषकल्पदुम 
जोबइतमहीनोछेदयुक्त । तोबातीवेसयकरो | ॥ | 
सोविवर नसूरेमदेवाय | दुहुबरमासभारकरुउपाय | | 

अन्य मलहम | 
गोषतेआघुपावेमगाउ | अरुमोमटकाभरिजद्छाइ॥ ' 
पिघिलायताहिदीनोमिराय । सिंद्ररारतीतियान॥। 
मुरदाररंखसमठेप्रवीन | इकतोलातोळकरुमहीन | | 
घृतमाममिळापेसवाउनान्ह । पूर्वोक्तकरोबातीविधाई॥ 
अथ मल्हमदागेनसमपरलगावेका 
दोहा-मडहमदागेजखमको, बहुतनीकसोजालु। 
जोवृषकेछपनकरो, नीकहोयपहिचानु ॥ 
छद्तामर | 
काहश्वततिलकोतेछ | एकपावभरितहिमेछ 
> अरुफटभेलावांनानु | MAJARA ॥ 

ˆ तहिकाटिदुइदुइढेउ । सबतेलमें भरिदेउ ॥ 
अरुआग्रमध्यपकाय | जबजरिभिलावांजाय ॥ 
फिरिफठनिक्‌।पिफकाउ | तबओऔरदवामिलाउ ॥ 
एकटकाभारळ्लार | गेथकनयनियांडार ॥ 
तृतियाहवोपरमान । तेहिएकताढाजान ॥ 

_ सबपीसितरामराउ | कछुअग्रिमष्यपकाउ ॥ 

` एकोदवसमेंबहुवार । छत Sq करु संभार ॥ 

E x अन्य । 
FRAMERS, तेहिमेसोहागामठ ॥ 


4 JIRAFA | (६९) 

१ 

| ¦ FARR परमान । दूनो अधपड जान ॥ 

तेहिआगिनिमघ्यपकाउ | मलहमसोताहिबना३ N 

उ॥ | अथ फुरियासबतरहकीनिकसेताकीउपाय । 

जप! दोह-फारयनकेरीदवायह, जोसूजनिपटकाय । 

न्‌ || „ PARANA, पहिळेकरोउपाय ॥ 

al] \-सेबरछाडीओकचनार | जठमेंपीसिपकावोथारा ॥ 
फुरियाऊपरदेहु । सुननिहनमकरसुतुभाई ॥ 

अन्य। 

'रजपुनीछारुपिसावे । नींबमक्रोइयापातमिलाव ॥ 

i पनीमिठगरमकरवाई । शुनगुनलेपबधावाजा३ ॥ 

| अन्य | 

| 'षिछलअजबायनिदीजे । रूश॒पातसमपीतिकरीज:॥ 

। ऐनकार्याहूकोबाथो । नीकनहोयओरविविनाधो ॥ 


अन्य 
Wading । हरदीधनियाँताहिमिठाबे ॥ 
नापुबसुमकीजे | पानीमिळ्यपीतितोहेडीज ॥ 
बैघावेकोई | नीकहोयप्तजनितबखोई 
अथ फुरियापकावकादवा ॥ 
सावरमकीजोउपर, बहुबिधिलिखीवनाय | 
{= नहीं, कीजे ओर उपाय॥ 
| $ फैरिपाकेकीदाधराते । जामेफूटिबहेसुर 
| RAS Gea | नमकमिठायअमि 
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यहपुलदिसिफुरियापरघरा | पाक्षेबदविधिवतजोको | | 
अन्य-मरठाअश्पातसभाख | ठडमंयनफर पमसबदर | 
पसिना संगुनगुनकीज | फुश्याउपरसाधारदीन | 

याहुपकवे पीवबहावे | ओरदवासुडुजोमनभाषे॥ / 

अन्य -गाइदारयाददा मिठाई बहुतमहानताहिपिसवाई ॥ 
AMATAR E । फूटिबहेजोकरोउपाई॥| 
न्य-दाहा-जाइनतपकिफूरिबहि, ताइनीकविधान। 
नाहातायहद्वाकरु, जोनालिखोप्रमान ॥ i 

d चा०-गूगुरसहतामेटायपिसावे । गुनगुनकारिलेपनकर वी | 


अन्य-अजबायनिगुडमेपिसवाई। नीरामिळाय अयिपवव 
गुनगुनठेपकरोपड्ुकेरे | फुरिया फटिकडेमिंटे | | 
यनवेष्टाठडकबूतरकेरी | पुरगअण्डाम्लिबहेरी | 
देसीराइजरुपितवावे | तीनोमिलेअगिनिपकर्तों | | । 
फुरयापरत (हंद्डबंधायी | फूटिबहदेनाईओरउपार | 
तानस्तरभताहिचिरावे । बहेमवादनीकह्नेजात | | . 
दाहा -।फारनानीकेपातछे, थोरानमकामिळाय। | 
पानीमेतेहिपीसिके, टिकियारचोबनाय | 
फुरियाचीरीपरधरो, तीनिरोजदुइवेर । 
स|फभयमउहमकरे, नीकृहोयनहिंदेर ॥ 2 
कातीरीकेयापरचुपरु, थोरापहतटगाय । | 
याइकरिहेसाफबहु, तबमलहमलछ्गवाय ॥ 
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वृषकल्पद्ठम (७३) 


को || चो०-जेमळहमऊपर SST | तोहेटगवाएतसुखपाए ॥ 

र| अथ फुर्रयामेंमांसनबाढेतेहिकीदवा 

जे। | १०-जोनाईमॉसबदेफुरियामें तोयहयतनविचारोमनमें ॥ 
१ 


Ale  गारगटएकमारडंआव | चरणपूंछसबकाटिफेंकावे ॥ 
३॥ पंटचारआतनिकराइ | तिहीतेलमिलायपकाई ॥ 
RY भाधपावपरमानकरावे । बहुतभस्महोनेनहिंपावे ॥ 


यहतलफरयामचुपरा | जढदीमासबढेजोकरा ॥ 
अथ मळहम | 


AANA 


ral 
Ci बिनुवौकडाभस्मकरावै । सीपचूनतेहिमेंमिल्यावे ॥ 


त । फकाटकामीरइनोढीजै । अरसीतिछपावभरिकीने ॥ 
àl पहमलहमजोनित्तठगावे । ARNET ॥ 
॥ । भष जेहिवृषभकलुरफाटाकरें पीन वा पानीबहे 
IN ie _ MAREA! 

पाग |  खुरफाटेजहिवृषभके, सदारहें Rh- 


पाकपलहमचुपारक, पशुहिबचावोचाट ॥ 
कीमोडाअरुमस्तगी, दुवोबराबारिळेउ ॥ 
वेफराकाचबींमिळे, पीसेमिहीकरदिउ ॥ 
पहमछहमजोदेउठगाइ | जठदीनीकहोयतुसपाई ॥ 


। ड ेडकिमकडीराे | बकरीशीशकोअस्थिमेंगते 
मेंदेउनराइ । दुइदुइतांलाभस्मीमलाई ॥ | 


CC-0. In Public D Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


i Fate by a Samaj Foundation ets and eGangotri ie जु 
(७२) वृषकल्पटद्रुम | | 

रेगकङस्तापंगकहाने । तोलाएकताहिमिख्यूवे | 

खेतातिलनकोतेलमिलाई । खुश्नकेऊपरचुपराभाई ॥ | द 
तेहिपीछेविषिओरकरावे । नठदीनीकहोयसुखपापै | | 
तातेजलकरिखुरतहिबोरे । कितीउपरटपक्षावाकरे ॥ 
एकपहरनितहेपरमाना | जबळगनीकनहोयसुजाना | 
सानमसाअरुढेउकसीसा ! पत्थरचूनतातियापीता ॥ 


Fp बु A ०७ OA ` । í 

वुकागदारसममाजे । मिहापीसिखुर्जलमभरीने॥ | 

ताकउपरपटकसवाई । बहुमजबूत देउ बैँधबाई॥ | पे 
अन्य | 


सेंदुरुफदुइमाशेपिसवावे । माशेचाएलेंगमिखारे । 
नकराचरबोमोपमँगाई | टकाटकामारिदुवोमिठाई 
पवएकगोपतकोठ।« | अभधिचद्ययपकावनकीजे॥ | 
सामढहमखुरऊपरचुपरो | एकमासलगयहिविधिगो॥ | 
अन्य | | 


i 
| 
r 
d 


a | 
अनयपजशिरगृदमँगाने | इवेततिळनकोतेलमिळ || 
TN । रोगखुरनकोजायनशाई ॥ _ | 
TRSTA | ओरसफेदातादिमिऔै || 
ABUSIVE | केर माग्ने सात मिठाई ॥ | 
तनिापीसिधीरदीने | फोरयतन RRA! | | 

. SUIS Re | कछुकदवावहताहिधिपिने 
WEARI । रोगजायसवहदुखकोहरे 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i ॥ 


TRUFA | (७३) 
अथ बद्खारनकीइछान । 


~ 


४ 


इ ॥ | दोहा-बेंगनपानीमेंपके, बद्खुरिदेउमलाय । 
tI | उ्यामातिङकीभस्मकार, पांनीपीसिठगाय ॥ 
a झिकवामछरीलायके, नीरसंगपिसवाय | 
al बद्खुरिऊपरलेपकरि, ARATA ॥ 
| अथ प्रथमकीराशाइईनाशन । 
पशि-जसमफूरियापीबमें, ASNT । 
तनिहगेसोइकहे, फिरिकीरा RTA । 
पो०-हेनभरिकीकछुख्यालनकीने । सांझभयेसाईल 
साने ॥ ताहिगिशयदेउलकरीते | म 
कत ॥ फिरिकीरानहिएकदेखावे | मठहमंटेतामेचुपर 


जोकीराबहुदेयदेखाई । बढेबडेबदुदिनकेआई ॥ 
चपीसिजखममेंभरें | कीरामरेसकङझरिपरै ॥ 


| | कितोसरीफापातपिसाई । मरोधाउमेबहुपिसवाई ॥ 
| m अन्य वकता 
| फमाकुओरफिटकरी । पीतिघावकीरनमेभरी ॥. 


M 


7 ‘Le भन्य-दवाबुझावाका | i i 
-E Vania । सपपतेलहिताहिइझाप ॥ 
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(७४) वृषकर्पदुम | 
भोजखमकीराजरिजावे | नीकहोयजलदीतुखपावे | 


is ae é | a 
FARSIN | ताहिपीसिभरिदेउनसममें॥ | 
अन्य-टटका | ) 


मोरपंखकीटिकुढीढीने । गेनिकेसातभौमदिनदीनै॥ à 
आरमेतेहिसानिखबाई | कीरामरेसकलझरिजाई ॥ 
> j इनमंदवाजाएकाकरिह | कीरामरेंगिरेंद्ख॒हरिह ॥ | च 
अथ मन्त्रकीरानिवारण | इन्द्रजाल्यन्थकोमतह ॥ | 
महतेपट्वारीभरुजगाती । बयाजिनाकेपायोकीएगय! 
मन्त्रविधि । ! 
दोहा-कीरागोवृपमहिषके, जोतनुमंपरिजायं । ती 
ताकामन्त्रविधानकरु, रविवाहरदुखजायं | 
चो०-जहुचोरहाहोयसुनुभाई | तहैकीटिकरीसातमँगाई | | 
SOUTH | जानकिमदुखभयाोचनरा ॥ | 
पढिकमन्त्रवरकरुतीनी | पशुकेमालिककोदेदीनी । 
अ।खचनबाहासाभाख | कारागयेधीरमनराखे ॥. | | 
सामाडकवहिठिकरीळेके। पशुकेमारेअरुयहकहिं E 
कीरागयेवचनयहभाखे । चोथादवसछतेकोदेखे॥ 
अथ मन्तइन्द्रजाङको | | 
३नमोकीरारतूङुंडङुडीडा | लाळपूठतेरामुखवीश | | 
 . मतोहिपूछोकहतिआथ । तोरिमासतेसबकोखाये । | ` 
 अबसवजायभस्महोजाय । गुरुगोरखनाथतोलग | ` 
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वृषकल्पट्ठुम | ( ७५) 


। | F. दृर्ताचापिडकांचा । मंत्रविधि । 
दोहा-नीबीकीइकडारले, सातबेरपाढिभत्र - 
| | कीराझारपशुनके, नीकहोययहतंत्र ॥ 
' अथ मलहमकारानिवारण | माहीनबेठे 
पेह-पशुकैनुनमेंजोकहूँ, जसमकिमंहेनायँ | 
.. पोकोतेलबनाउयह, SPRATT । 
W -सषपतेङळेउसेरएका | नींबतेळ्डकपावसोनीका ॥ 
| कनयरकोपातीमंगवावे | ओरपियाजकुचिलिमिल्वाव! 
पावपावदूनापिसवाई | एकछटंकमिलायपिलाई ॥ 
. | . रीँठाढुइकतूतियाढीजे | ताहिपिसायमहानक्शन ॥ 
पेडअभिमंदेउचढाई | सकलदवाताम जखाई ॥ 
` भस्महायतबरग्रिमिलावे | याहीमळइमजसपटगाव। 
फैरामरआरनहिपरिहँ । माछीताकीनिकटनजह ॥ 
अन्य-दोहा | 
| समकेऊपरळावई यहमलहमनोकाय | 
| जे... निहिपअहकरे, जडदीनीकसाहाय | 
| ऊँचिलिभेलावगूदनिंबकोरी। आपपावदूनोतमधरी ॥ 
भाधसेरसपेपक्कोतेला भग्निचढायदातेहिमेश। । 
भेस्महोयतबळउउतारी | शीतठभयेरगरुबडुभारी | 
फाचीरारछटॉकमँगावे | इयाममिचंदुइतोलाळमै ॥ 
सिमहीनमिलाई | तबयाकोक्षतपरचपराई 
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(७६ ) JIRGA | 


अथ मलहमकठमालाकादूसरानामगैडमाला 
दांहा-वा[चनरांगरद्नसकल, गिलटीबहुप्रिनायूँ । 
पकफूटपीबबहि, कठमाङरुजआय ॥ | ; 
गडमालकोऊकहे, महाकठिनतेहिजाऱ | ss 
महनतिद्वाकराउबहु, तबनीकोपहिचान ॥ 
ISRAR । सोपावकमेंतप्तकरावे ॥ 
जहिदिशिघुडीगोठदेखावे । तहिदिशिमेंगूथीदगवावे | 
जितनागूथादियदेखाई | तिनपर बुँदा देतेनाई ॥ 
न सबागटटागू थीदगंवावे । एकोबाकीनहिराहिञावे ॥ 
है तापाछावाथेओआरकरीजे । गंडमालरुनतापोंडीजे ॥ 


वा क कक 


SRETEN | मार्टकेबरतनधरवावे ॥ 
साणमानगाडितेहिदीने । चालिसदिनपीछृतेहिली | 
TURRET । ताकोमाङकारउघा | | 


| 


ञ्ज A 
कीकूकरकीखोपरिलीने | वृषकेगेरबाँधितेहिदीने ॥ | 
अन यदूनोमलहमआदमियों केवास्तेबहुतअच्छेहें । 

३० -दुयादारसाइनमंगवावे | आधपावकीतोठकरातै | 
तीनिपावसपेपकोतेला | एकछटॉकमतुषकचमेटा ॥ | 
आगेनिचढायतेलकोदीने | तामंबारडारिसबदीने | | | 
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वृषकल्पद्रुम | (७७) 


| अथ रविदिनमारिछछेदरिीने । सपेपतेलजारितेहिदनि ॥ 

। सोमलहमरुजपरचुपरावे । नीकहोयबहुसुखउपजावे ॥ 

| अथ पनियारीरोगलक्षण । 

। दीहा-मुखचोईनीचनकी, खाडीनहंदशीय । 

ताहिमध्यसूनेअधिक, पनियारीसोआय ॥ 
दाढतिथोवाङमे, सूजिअधिकमुखनाय | 
चारांपानीनहिकरे, ताकेकरोउपाय ॥ 

ATTRA | पत्यरकाइनामिङदावै ॥ 
इन।षपचुपारनितदीजे | फूटिबहेकीबेठिकहीजे ॥ 
पहिपाछेमलहमचुपरावे । नीकहोयतनुसुवउपजोव | 


न _ अन्य! 
तिछहतप्तकरिदागे | याइतेरुमजलदीभांगे ॥ h 
अथ वेलियारोगहलककेनीचेघूर्टमिंगें- i 
दृप्रमाणगालनिकरतहे | ak 


। ग इरादरुककेनीचेजानो | धौचकेअपरगोठबखानौ ॥ 
| गद्समानरोगतेहिनिकरे | एकेतरफकिडूनोबारे ॥ | 
पावेलियानामकहावे | दवाकियितेसबमिटिजावे। | 
| द्वा । 

। बिकीपातीलेखखवावे । देउफारापारठोडापै॥ २ 
| Razas | नीकनहीयताओरउपाह ॥ २ 
o दुगेकेवीपे ` is a 
Risa | सीथीबिंडीलीककरावे ॥ 
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E पृ्कत्पदम | ¬ al 
AN A AN 

छि दागनाहिसूरातकेरों । वाविधिकरोनकछुअरुझ ॥ | 

४ 


+) 


गादागूनहिनीकरेखावे | तोफिरियाकीदवाकरांे ॥ 
वातापकफोरितेहिदीजे । पहिडेहीयाढपकरीज ॥ 


क राजारमयिअयसावा । तीनोबीनप 
।तिकेपकवा 
वनयनकाठुपेरुजपर । बेलियाफूटिबहेयहदुलह 
$ अथ हाउनामरोग ॥ दसरानामपेघा | 
RI N Tele, दूसर FAL नाम । 
> UTAH, दवाकरोअभिराम ॥ 
We सुशकिल्तेपहनीकोहोइ। महाकठिनतेहिजानोत d 


\ AN 


निद । 


काराजीरीमयदालकरी । जलमेपीसिनार्हिके धरी । 
सकडदवासमतप्तकरावे | घाउकेऊपरसोलिपव 
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त । 
| IRIGA | (७९) ॥ 
॥॥ अन्य चुत) 
/ नब बकुना आर संभारू । तीनोपातबराबरिडारू ॥ 
| बरतनभरअमिउसवावे | ताहिबफाराकोकरवापे ॥ 


जबसरायतबयहेबंघाई | पाँचसातीदनकरोउपाई ॥ 
mm | 
अजवायनाछिरकामैपीसे | गरमकरायहाउपरपरते ॥ 
शामसुबहकायदखपाव | एकछटीकप्रभाणबतावे ॥ 
„ अन्य-गोली। 
SETH ॥ ARARA ॥ 
MARRIS | दशदशमासेसोमँगवाई ॥ 
भच्छनागदशमाशेडीन | अखंडारसेरुरकीने ॥ 
कैसइताबीमदिराढी ने ॥ आधआधपावीहकरिदीने ॥ 
TreaT ERTA । ATTICA ॥ 
याप्तप्रमानकरीजे । नितप्रतिएकखानकादीनै ॥ 
री S] अन्य-ठेपन >. > 
वरावोजकशामयातोरा | जलसापीसिगरमकरपेरा ॥ 
सजी Y e Ô RE ६ | सि? ठ्ठ न 
-निवाखारमँगवाई | संधोनमकताहिमिल्याई ॥ पो i 
बिह्रिदीपिपरीसरसो बहुतमहीनपीसियोकरतों ॥ 
'ठद्नासमभागक्रीजे | गरमकरायछेपकरिदीजे ॥ 
[॥ apa जिकेररसकोजुपरामे AIIE ॥. 
it ` “निसकलचाटिसोलहे । नीकहोयपञुबहुसुलदेहे ॥ 


कै ; 


| परळी. अन्य-दवा खनेकी। | 
| डैटकीकाराजीरीसोंचरु; टकाटकाभरतीनोतमकरु ॥ | 
१ na CCO: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A २ a 
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(८० ) वृषकूल्पडठुम । 


आठदिनाठोंदेउखवाई । मृत्युनहायतानाकदखाई | 
अथ मसाठासूरजनिविटावेको | 
घोड़वचचपाचीतनवायनि | हरेनमकर्सघोसमलाइनि | 
एकछटांकवजनतेहिकीने । सपेपतेलसानिकेदीन ॥ 
अन्य-दागेकीविधि । 
हुक्काकेरीचिलममँगावे | पावकततटाठकरापे ॥ 
कूढेढिगजुतरिनपरकीजे | यकयकदागताहिकेदीग | | 
_ अव्य-सकडअगबासाथदेखावे | इयाममिचेबहुताहिसया। | 
ह | मुण्डाकेरबफारादीजे | सूजनिनीकहोयदुखरछ। | 
it अथ हेलुवानामरोगको | 
दोहा-हेलुवारुजकोनामहे, देयमहिषवृषसोग । 
TASER जोसमुझसबकोग l 
।०-इलकतेसूजनिउतरेभाई । eR 
अरुदुमतकयाहीपिधिजानो | ताकीदवाकरोबुधवानी |), 
जेहिकममतिकीरीतिबखाने | तेयहिजहरबातवारिम | 
दुवा-सोसनकीजरअदरसढीने । इयाममिचताईमिंदी | | 
तीनोदवापीसिसमछावे । साँझभोखुपखानकोपा | |. 
अन्य-ठेपन । 3 
काराजीरनवाइनगेरू | पीतिनीरकछाश्रकाडर | | . 
गरमकरायरुपकारिदीने | रामकृपातेहिनीकोर्टाजे । | 
7a अन्य-बफारा । At, 
ओ पथरातप्तबहुतकरावे | तेहिपरबकरीदूधडरावे | 
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उपकृल्ठुम | (८३): 
॥ | कीवाहीकोमूमडराई | निकरेबाफताहिसेकवाई ॥ 
4 अन्य | मसाला | 


il | साँठिपीपरीमिचमँगावै । वायीवरंग चिरेतालावे ॥ ` 
। गीरासपतशतावारगेरू | सोवाबीजसोंकारानीरू ॥ 
डेटकाककराशुंगीलावे | लहसुनअरवंडारमिलावे ॥ 
पकठदवातमभागीपिसाई । चनाकेआटापानिधवाई ॥ 

भाषिपावकीवजनकरीजे । प्रातेवषकेमुखभरिदीने ॥ 

गरश्यामलीनियोइरदी । पावपावदूनोकरुगरदी ॥ ` 

SMR । सकलछानिएकेमेंकीने ॥ 

edged । नीकडेयदीज्योरिनसाता ॥ 

fac अथ आरजाकंठदुःख। 

| T लवाशिगको, नको 

॥ E रसिक द्वाकरयहियांग ॥ . _.. 
q sre ee हलकगरसाइपाहचाना ॥ __ | 

॥ agen teresa -. 

| जइ रमकरवावे । तास कईबेरसेकवावै ॥ | 

'सुजनिहोनेसुनुभाइ | ठोहतप्तकरिगोलद्गाई ॥ 


e 
| कडकोदागदेवावे । तासोनीकदयतुखपावे ॥ 
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(८२) JIRGA | 
अन्य | 
इन्द्रायनिकोफलयकलावै | युछायुछाईकेताहिपकापै | 
यवआटासँगपिंडबनाई । सुखपसारिगलियायखमाई ॥ 
अन्य | 
साठिमिसचअरुक्राराजीरी | तोलेडेढडेढ्करूफेरी ॥ 
लहपुनआपपावपितवाई | आदार्मकरिपिडसपाई ॥ 
अन्य । लेप । | 
गदाअँविङतापको लीजे । पात मकोयताहिमंदंजे॥ 


LN LS | 


3 नीबछालिमिडिमिहीपिताते । गरमेकायकैंडेपकर्ती | | 


अन्य । 
कपराकीगारीबनवावे । तप्तनीरसभिनेबँधापे ॥ | 
बहुतदफायकरोजकरीने | कंठदुःसरजकोहरिडीगे। | 
अथ हलकमेप्रजनिकिस्मनहखातकेहोती है । | 
हा-वृषभमहिषकेहटकमें, सोथहोय अधिकात । 
चारपानापरिहर, दुखितरहतहिप्रान ॥ । 
चौ०-जहरवातकीदवाकरीने । aaa HATTA | 
इंद्रायनजरकुटकीलावे । जीरःवेतअबेतमर्गोवे | 
इद्रयवमीठेमगवाई | तामेहरदीदेउमिठाइई ॥ ai) 
तोछातीनितीनियहिलीन | तापाछेविधिआखर | 
लेउमस्तमीहगीभाई | बंशाठोचने ताहिमिलीर + ॥ 
टकाटकाभरिंदूनोठावे । साँठिमिचेषकपार्वा |, 
चीसिकूटिकपराउनवाई । थोराथोराप्रातखवाई " 
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TIRSA । (८३) 


| ia अथ दवाखार्खुजडाकाखुजर्डदइतरहकीहोतीहे । 
| | एक तर । दूसरी खुइक । सवेया । 
दपजानद्वाळआवृक्षनमेरगराकरेदेहसोईदुबराइ ॥ रस 
काठिरकामादराप्ममेलिलगतोहेअंगपहासुखपाई ॥ 
विनपाचअसातछायाहीविधानसोद्वद्वाइयहीमनभाई । 
निकृहखु तका छुजढीनहिनेकोरहजरमूलतेनाई ॥ 
अन्य । 
ननियगंषकलेढुइभाग ओपाराधे एकही भागमिलाई_॥ 
केडकेसांबदामकीगूदीज़िभागसो. ओपधडारुमहीनपि- | 
SE गोधूतमाईमिठसबकोतषकेसगरेसोइदेहमटाई । . 
सगहचनरहेखजुलीतनकोकरेगदवासुखपाई lt 
अन्य । 


cl सभगलेउहरतार, सा भारिठोनेसमतहां | 
Maer, देशमेमरदनकरो ॥ 
दनातोनिअरुचारि, माड्सिकरिषामेबँधो | 
| निशवयचितधारि, खुरकजायखुजठीतकर ॥ 
॥ भोर... अथ तरखुजर्ल्वके SAT वा A 
चाढफाटितनुजाय, जगहजगहपार्नाबहे | 
|: | «५ शणचितलाय, नानोतरखुजलीहवे ॥ ? ॥ 
Raa, सेदुरतीनोभागसम । 
२ डेरकामेपिसाय, वृषभवेहमेंसोमले॥ २ ॥ 
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(८४) वृषकह्पदुम। 


अन्य । 
पाराएकेभाग, ओरफटकरीभागड । 
अर्ककश्पार्णागि, झस्मतीनिथागेमिछे ॥ ३ ॥ 
रसाछेरकामापसाय) गाघतडकडइसबरध्व ॥ 
वाहीदवामिछाय, वृषदेह्मालिसकरों ॥ ७॥ 
अन्य । 
बुननमकपिसाय, वाहीविधिथोवेचतै | 
वृषकतबुमल्वाय, तरखुजडाजातारहे ॥ ५ ॥ 
अथ दूनोकिस्मकीखुजलीकीदवा । | 
सोरठा-इरितजोपीपरपात, जलमिलायकेपीसिये | 
कटकतेलामेल्वाय, वृषकेतनुमरदनकरो ॥ ) | 
काताआग्रजराय) वहअस्मकट्तङसँग | | 
सकलशरीरमछाय, युगखुजलीनातीरहे ॥ २॥ | 
चारषराकवाद्‌, अन्हवावेमठिमाठिसकूठ | q 
आठरजपरमान, नीकनहोयतोओरबिधि ! २॥ | 
अन्य । . | 
BARAT, हाबुनटूनोतासुकी | 
` पानीमेप्सिवाय, वृषतनुमेमालिश॒करे ॥ ४ ॥ 
: अन्य। 
दोहा-दपिबारूदमिलायके, वृषकेतनुमल्वाय | |, 
ओ तससुसकीसजुर्लदुवों, सातरोजमेजाय ॥ ) | | 
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वृषकृल्षदुम | (८५) 
अन्य | 
उद्दालिळपावयक, पानीसॉझभिनाय | 
मिचोभरुणळटांकभरि बहुतपहीनपिसाय ॥ २॥ 
पाततमथमाठिसकर, वृषभअङ्गमेंजाय ॥ 
खुसकातरखजुलादुवा, गेरहेदिवसन शाय ॥ - 
अन्य | | 
इक्ननका पानी मलो, पंद्रहदिननितप्रात ॥ 
UTNE, प्राल्सिकरततुतात ॥ ४ ॥ 
अथ गजचमदसरानामचमंदलऊकुष्ठरागह | 
पेश-रोगकठिनगजचमेहे, जावृपकेतलुपाहि | 
गजकाएसीखालहे, आतिखादरकहिताहि ॥ 
Weti, फेलिसकछतडजाय | 
3 उराकासेफुनानसम) खजहरटखोबनाय ॥ 
“नेकेपसानातनर्नाहिंआवे | कुछरोगयहदाषकहाव । 
पाकादवाकरोमनछाई | रोगदरहोवेसुखपाई ॥ 
केच्छराक्षसंतेठलगावे | तापोरुजयहर्नाकदेखावे ॥ 
अरुमेरचादिनामयक्तेला । तेहिकेमलेरोगपरहला ॥ 
न्यू ठेपन । 
अँबकिफाकीसूखिपिसावे | थोरांपैधोनमकमिळावे ॥ | 
तोंबेकेबरतनमेंधरिके । रगरोताहिदेरबहुकरिके ॥ 
पानी eRakan । सकलअङ्घमदेउमलाई ॥ | 
एकमासयाविधिकरवावे | लचारोगयहसोपेबहवे ॥ | 
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चो०-अवॅरासूसलेउगैंगवाई | जहमेपीतिदेउचुपराई॥ । । 
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अन्य । 


बहुतरोजलगयाविधिकौजे । रोगजा[यतनुकोसुसदी| | | 
अन्य | 


जरकेथाअरुनाविबकेना | छाहीछीङितिहेकीडेना। | 
गदहपुरनवाकीजरलीने । बीजपवारताहिमेंदीजि ॥ | 


हरदीदारुहरदपदुमापा। करुमाकूटकदोते हिभाषा॥ | † 
जटामासिअरुवायाभरंगा | संदुरचन्दनअरुणजाोअं[॥| - 
सकळ्द्वासमभागपिसाई । स्पपतेछलेछगुणमँगाई | ३ 
दुवापीसिपानीचारवाव | तेलमिलायअगिनिचुखाे | 
जबजठजरदुवापकिजाई | पथरमेतेहिरगारपिठाई | । छ 
तलचरमद्लपरमढवावे | एक्म[सपरमानबताव ॥ 
| अन्य । a 
चौ०-ईयामामिरचमेनाशलडीने | हरदीदारुहरदकर्शि |. 
PRATER | छाल्छीलिवाकीप् | पे 
अरुहरतारताबकालावे | करुवाकूटेताहिमिठाव | | N 


नरइन्द्रायनचन्दनअरुना। सकललेउसममिहीरि |. 
गायकलोरिहोयअनव्यानी | वाकेमूत्रमेंदवाकोसर्त |. 
गांगाबररसटेउनिचोई | चोथाईसबदवाकोहोई । । 
दुवाकेषटयुणसषेपतेला । ताहिमध्यपचवेसबमेश | 


बरतनमेतिहिछानिधरावो | रुजकेऊपरनित्यल्गाग |. 
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वृषकल्पद्रुम | (८७) 


अथ खाररोगलक्षण | 
दोहा-खोरारुजवृषकेमगट, चट्टासकठशरीर । 
दीगे| सकडलबतासाकीहुवे, CISA ॥ 
ो०-साळबहुतफूहरद्वेजाई | इ्यामवृषभकाबहुदुसदाई 
कतनाजीबरदातिकरीजे । दिन हिनदूनरह्वेतनुछीने ॥ 
कं कादनामंखालउर्धाले | याकदिवाकरोमातिवीजे ॥ 
गहा-वृषभदतघुसकुरनके,ता कब चिबखा।न | 
चनादा।टसमहातइक, गूयीरुजबरजानै ॥ 
-ताकानखभेनोचिबद्दवे । ऊपरहदीरपीतिमठावे ॥ . 
काइचरखीदडीभदाग | सोरारुजतनुते सबभागे ॥ 
भन्य-तलमहा।मिएचाद्िनावे। ताकोसकलसंगमख्यावै Í 
केच्छ्राक्षपहेएकतेला । ताहिठगायेरुजपरहेला ॥ | 
ae कष्छ्राक्षसतेलकोनाम | तवचाकेसवरोगनाशन | | 
कच्छराक्षप्तेलयह, वरणोंगुणतोहिअंग । | 
X तिचारोगजेतनेइवैँ, ठेपकियेतेभंग ॥ 
भावप्रकाशग्रन्थयकनामा । ताकोमतयहकहोंललामा॥ 
सोंठिपषाणभेदञरुपिपरी । कंगकिगुदीजरकारियरी ॥ 
VINIR । चीतकिलकरीतामेंदीने ॥ 
| पकअसुहत्तारमिळावे। ओरकसीमयनरिलळाबे ॥ 
Wea । नीबपाततामडरवावै ॥ 
उकरयाजरकीछोडी । जाकेबीनइयामजनुगोली ॥ 
चीनपपारकेवायाभिरंगा । यतनीदवाकरोयकसंगा ॥ 
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(८८) वृषकहपढुम | 


पेळापेटामरिसबडीजे | आगेवदनओरकहिदीजे ॥ । 


इअकटूषकाठान | टकाटकानारताहिपेठाव ॥ 
AWTS | सषपतङसस्यकदाज ॥ 


जुदीजुदीमिलिनीरपिसावे | कल्कबनायतेलपचवादै॥ | 


| यकयकदवादउपकवाइ | पाछकागाम्ुत्रपचाइ ॥ 
` शुद्धभयतबराखुधराइ | मावुषत्वचारोगलगवाई ॥ 


अरुपशुकेतचुमेंलगवावे । सकलकुछरु नखोयबहातै । 


अथ तलका नाम महामारचाद्य । 
चो-हेयहतेळमहामारिचाधी ।ताकगुणसबकदिविधसाधी 


वृषभअश्गञवाईपकर | मळतळतडुकारुनाबिगर | 
` औरञदफुरियालचरोगा । तेललगायेतेहिसुसभो/ 
दा सिरचनसातकूटहरतारू । वायमिरगखद्रिचबई | 


जजिपवरिकृकदुनिलीजे । गोगोजररसगुरचभनीनै ॥ 


| SER । चन्दुनलालकरोबहुगरदी | | 
SETI । अरुदतूनिकीछाठीलोरे । 


; Faa । कंजकिगूदीचीतकोठेधर 
ARRIRA । नागरमोथातादशेमठावे । 


। अलिनीबकुठसिरताझान । हेमदारुमयनाशिळदीने | 
सतउजछाठीकोळेआवे | जरामासतेहिमेमिळयवे | । 


AURAL । कछुझनीकतामेहेवाता ॥ 
` टकाटक्ञाभारसभपिप्तवावे । पानाडारकल्कबनी' 


Hs dl, 


m 


| ८ 
| 


Gi. 


bid F 5 


क्‍ , गनसतरलेयुगुतिसे, काटिद्वायहृदेय ॥ | 


f `A 
a रहा साठपानअसुमिरचले, समकरिदेइमिळाय ॥ 


it Ni fe we 
a ५ "डूनहुंओठनकेतरऊपर | होतहेवारजोनतिनकतर ॥ 


iia ठा 
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वृषकल्पट्टुम | (८९) 


रकादोइाभेभहरातेगिया | ठेउपिसायताहिधारिदिया ॥ - 
चासाठटकातलतषपक[ | तामंदवापकावसोर्नाका ॥ 
हा-दुझ्सङप्पनटकाभार, लेगामृत्रपुनान | 
गहकाताहपचके, रुजपरकराविधान । 
अथ पारहुङरागक लक्षण | 
वी दवा । 


रेहा-दॉलओठकेबीचमहँ, पुमुकुरसूजेहोयँ । 


पारहुळनामकृरागह्ाइ, MAJIRA | 
Yo -SIR | चारादानाखाननदेई ॥ 
ताकोदवालिखेचितछाई | जातेपशुकोदुखमिटिनाई ॥ 
मथासाभारिछोबुसँगाई | अरसीसमकरिलेउमिलाई ॥ 
पासिवरमपरमालिसिकाई | देहळगायडुःखतबहरड ॥ 
हि जोयहवरमगदूदकी) तरहदेखाईदेय | | 


lo हरदी साभरिलोबुमैगाई | ड्रिडिकितादिपरदेइल्गाई ॥ i 


रासितीनिदिनदीजिये, परिहुलरुजामेटिजाय ॥ | 
अथ चुप्पारोगलक्षण वो दुवा । _ 


खालकेमध्यमासबढिआवै । चप्पानामसोरोगकहवै ॥ 
' सकटगडूदकेरिअसिहोवे | चाराखतबहुतदुख 
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(९० ) वृषकल्पहुम। | 
दुवा । 
दोहा-नस्तरभेतेढचीरिके, डारुगदूदानकिर । 
तापछियहदवाकरु, लिखीजोहमनिरधारि ॥ 
चौ० हरदीअरुकीइलासमलाई | नींबकिछारीलेउमिलाई | | 
पासिमहीनघाउमेभारिये । चुप्पारोगपक्षुनकोटरिये । | † 
अथवाहरदीनमकमिछाई | मढेतेजुप्पारजनशिनई। 
_ _ अथ पिंगरोगदांतनका । 
दोहा-पिंगरोगपहिचानियो, दशनगिर्यकबार | 
) - दानाचाराखातदुख, वृषभ दोषक्ोसार ॥ 
D अथ तारूरोगकेलक्षण वा दवा । 
WATCHES, तारूख्युजाफूलि । 
७ केषइकाइवषमके, छाटापेरे GAS ॥ 
चापाई कङुदिनमेचारापारहरे | दूबरहोयबहुतदुसभो | 
दवा सोवाबीजजवायनिछावे । दइदुइतो तिहा | | 
साराकारमाळतेहिळनवाड । केहविधिवृषदेहपियाई | 
अन्य । l 


A q | 
RTRS । चारिउचरणकिफस्तखोक। | 
See ORMER वा at „` 
॥० नापशुकी नबानके ऊपर । दानाछोटनोकीळेदुखकर | 
| ater | ताकीदवाकरोबापवाती। Mt 
«| त 


 सानकाबइइच्छाकरई। दानेगड़ेंखातनहिबनई | | 
चो’ 


= 


हा 
-अथ्बोतकीपरचेगाहं | तासेदानादेइछोठाई | | | 
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वृषकल्पट्ठम | (९१) 


दंह-काराजरामभरचल, आंबाहरदामेटाउ | 
पीसिबराबारताहिपर, बारहिबारछगाउ ॥ 
.॥ | पो” दूसरिद्वासुनोचितलाई । प्रथमहिषवकेफूरमैंगाई ॥ 
7 वेह-तिनकहनलमेंभिजपानि, तंधोरसवतळेइ 
gy]. सोराकलमीसमकरे, फेनसपुन्दरदे३ ॥ 
| ॥०-मलेअनछरारुजपरजोई | सत्यकहोनीकोपग्नुहाई ॥ 
पेहा-घोकीजरअसुफूलत्वच, पातीलेइमेंगाइ । 
पानीमेंऔटाइजब, आधाजढराईजाइ ॥ JE | 
° -पहजढदातनपरलगवाव । रोगभनछरासोनिटिजाब ॥ ; 
| अथ मेझुकीनाम रोग जीभपर होताहे । W, 
| फारसीमें अझाई नामहे | 
a शिर्‍्यूषभमाहिषिपशुओरजे, र्सनामध्यजोहोय | 
| 3 उपरकादिशिसाथहे, मेझुदीजानोसोय ॥ 
| चाराखाइननलसोंनेह! । नितप्रतिदूबारेहीवेदेहा ॥ 
बासखातिपरघुरघुरकरै | याहिटक्षणमंझुकाकेधरे ॥ 
द्वा | 
हो. तियाइकसपकहाने | तारिनिकायसुसेथखावे ॥ 
भिरिततेहिलेशपिसाई | हरदीएकछटांकमिटाई ॥ 
चिद्निपशुकोदाने । मेझुकीनीकहोयसुखडीजे | 
| |: x अन्य । j 
॥ Riim । पंखउसारिकेमांतखवावे ॥ | 
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(९२) वृषकूटपहम । ˆ 


वाकेअस्थिपीसिरुजचुपरें | जहुमेझुकी को a ॥ | 
अन्य । | 
मेहुकीडेतीनिदिनन | याहुतेरुननीकोलीजे ॥ | । 
परेद्युकीदागेकीविथ । | 
रवादनतडपरीळोहेर्की | गरम करायछुबावामेझुकी | 
फक पतिका RUS | तततकरायवाहिवियिकणिं॥ | 
शातदायताइदडछ्वाइ | मझुकीनीकिहोयसुखषाइ ॥ 
SANTA | गिराबहुतकोमठताराखे | | 
mamam । हत्मादोपससुजसोपाई । | 
आरदागयकठोरादेचारी | अजमावाहेबहुविधिभारी । | | 
WAARA | कीठाठेकीबेंडेताहिपर । 
OPES TOG | नीकडोयमेद्युकीतुलपाई | | 


| = 
RAIS | जोनसकलकोहेयहखुढै ॥ | 
भतरदाशवदेखुरीसयूह । दागेनीकहायरुजबहे । 
अथ बहतारोगनामलक्षण । 


अरुनननतेपानीबहे । बहतारोगताहितेकहे ॥ 
MESATAR | जासेंवृषमुखदूवणहृरे ॥ 


नाकहायवृषमहिपसो; याकायहउपाउ॥ . 


च्यव 
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वृषकल्पद्रुम | | (९१) 


\ 4 | अथ सूतबामरोगक। । यहिरोगकीतरहकी 
बका नाम | सूतखोलना। 
दोहा-महिषीमहिषागोवृषभ, सूतरोगमुखमाहि 
छित्रहोयैतारूविषे, महाकठिनकहितोहि ॥ 
| न लक्षणपरखक | 
T -AERAR । दिनदिनदुबरसबसुखभागै ॥ 
जेढकपन्हजावडराइ | ।छदनपरपारसरसाई N 
वाहापारनजळटरकू | मारेडेरकेजलनाहिचभके less 
| सुखपसारिकेदसोजाई | विवरसाफआखिनदेखराई ॥ 
पा सिरिकीसीकनीबकेसिकवा । इन्हेटायतेहिठिद्रुसेखा। 
। अधिकरहसोडारुत्वराई । छिद्रबराबहिसोरखवाह ॥ 
` ऐसीजतनसीकडरवावे । आँखिनकोजोनहिपहुँचावै ॥ 
ज|आँखिनढिगसिरकीजाई | तोअंघावुषहोइबनाई ॥ 
जहमाफिककोछेद्देखावे।तेहिसमानसिरकीचछवावे ॥ 
गेसजससाकविवरमँगढिहे | तसतस्जखमनीकह्रेजेहै॥ 
याहेसमओरउपायनजानो।नीकहोयसंशयनहिमानौ ॥ 
| li अथ आरजामुखबंद | | 
दिशिमुसपरलूखा, कछाबहुतकओर | |. 
चे, पनपरमालुमपरे, R फन अति जोर) | 
ह सिनाई | पटकापेटुमनहुँदिखराई ॥ 
भपतेरनारिभारप्यावे | कछनपरतेहितप्तमलावे । 
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९९४) वृषकूल्पद्ुम | 
अन्य । 
रंडपातगोगोबरळावे | पीसिमहीनगश्मकरवावे ॥ 
FARSTA | नीकहोयवृषबहुतुखपाई ॥ | 
अन्य । 
जोनहिरुजनीकोदेखरावे । सूजनिकछनकीदगवाप ॥ 
जोनसकलुहमालिखीबनाई | झोहततकरितेत्तदगाई ॥ 
अथ वृषभकेमुखमंकांटाद्दजाते हं । 
दूसरानाम AUS | 
. दोहा-वृषघुखभीतररोगहे, नामअवाळबखानि । 
दूसरकांटाकहतिहे, गठफरमेंपाहिंचानि ॥ 
चौ०-चिपचिपकस्चारानहिखाई | दिनदिनपशुजावदुबरई॥ | 
) गठफरमकाटाजाहाइ | बढबहुतपशुकोदुसदेई ॥ 


रविदिनभोमवारजबआवै । तबचमारतेकाँटकटा " | 
हरदीनमकपीसिचुपराई | तीनिदिनालगुयहेसवाई | | ` 

१ अथ घुमनारोगएक्षण वा दवा । | 
दोहा-घुमनारुनचूमेवृषभ, घूमिचूमिरहिनाय । 
चारापान।परिहर) कृछुदिनमंमरिजाय ॥ 
।०-गापयसरसवाइकावे | हरदीएकछटॉकपिततान l 
साँझभोरदिनसातपियाई | एकखुराकलिखतहम | 
अन्य l- f 

नाजगहदेहजोसूजे । जानेउरुजताहीमगभूने | 
देउदागितेहिठोरतताई | रामकृपातबुनीकदेखई। | 
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वृषकल्पदुम | “ (९५) 
अन्य | 
घुमनारोगझारेकोमंत्र-सावर । 


समुद्राकिनारेअखेवरकविरवा तेहिकेतरेबडीबडा, 

बढीबडाकाकरे | छत्तीसरोगहरे ॥ 

कोनकोनरोग । चुमनहाइव्या।पि ॥ 

छछकृहाइव्याधि | काटिकूटिप्तसुद्रतीरबहावी ॥ 

सपुद्रतीरहसा | हेसाकाकरे ॥ 

डंकृप्सारेविषझरे | निरमंगाचंगाकरेखोदाय ॥ 

आनिकेहिकेछत्तीसकोटिदेवताकी ॥ आनिकेहिके ॥ 

छत्तिप्कोटेक्रषिपा । TARANTA ॥ 

वाचाउलटेवियानिमेहरियाकाखप्परखाय ॥ 

| वाचाउलटेधोबीकेनादचमारकेकँडानहाय ॥ 

| . गुरुगोविंदगुरुहोइ | गुरुपारहत्या ॥ 

| जोबगलमारहे। तोफुरावाचा ॥ 

| _ आदेशगुरुकी । मन्त्रविषि ॥ | 

| ° -एकददाथमेनडकोभरिके । इकईसंबरमखपढिफूके ॥ 

| वहेनीरबृषछिरकनकीजे । बाकीरहेपियनकोदीजे ॥ 

६'| सांझभोरादिनतीनप्रमाना । ओरदवाकोकरोबिधाना ॥ 
"Fe उद्रफूळेके लक्षण वा दुवा । | 
| 'रे-फूळेउद्रजावृषमाहिप, पांचविधिहितेजाच |. 

'ताकेलक्षणकहतहो, भिन्नभिन्नपहिचानु ॥ | 
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चो०-शरदकाठजाडनमेंजानो | त ॥ | 
घुपकाङगरमिनमेकहिए | दोरेबहुतसोगरमीलहिए | 
तीसरिविधिबद्हजमीहोई । चोथेपागुरिसूतेतोइ ॥ 
पचमविधियहरोगबसानो | इवाबंदतेहिउदरफुलानो॥ ' 
दुवा-शरदाबद्हजमातफूठ | ताकाओषा[पिकृरोउताहिल | 4 
कुटकीलहसुनकाराजीरी | पिण्डबनायदेउयुखधारी॥ | 
अन्य-पागुरिभूळेजोवृषफूळे । नींबलगामदेउ्मुखखोठे॥ | 
अन्य-वायुबदफूढोदेखरवे | ताकीदवाजोयहमनभावे ॥ 
= डुक्कनकोमगवाओपानी । तामेंडारुतमाखूथुकनी | 
मरिकेछनिनीरसेठीचे | aaae 


Na 


अन्य-गरामिनमेंदोरांयेफूले । ताकीदवाकरेमतिथूले ॥ a 
हारयारमंहदीपातउस्यावे | वहेनीखृषकेसुखनाव | | 
अन्य-जागरमातउदरफुडाई | ताकीदवासुनोमनलाई ॥ | 

` जोरावतसाफमंगवाइ । घनियामलेताहिपितवाई | | 

है जाआदाएँगखानकोदीनै | पटकेवृषभउदरजतटीग | | 


अथ कटकवाउकेलक्षण | 
दाहा-कटकवाउटक्षणसुनो, फूालपटंबहुजाय | 
हाथपाँवरगरेघराणे, वाकीदवाकृराय ॥ 
०-हृसरनामकुठिंनकहावे | हवाबंदतेहितेदुखपावे ॥ 
इन्त्रायनफलडदछटाँका | ताहिकुचिटिजलमेंकरुपर् 
जबसेरायमलिछानिपियावे | फूछोउद्रनीकहोईग 


Al Ow 


[॥ | । 
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AAAA 


॥ . अथगुदमेंबातीचलावकीविधि।... 
इन्ट्रायनफलगूद्मंगावं । पाबुनसमजलमपिसदावे ॥ 
| कृपराचुपरिबातिबनवाई । गुदामध्यतेहिदेउद्बाई ॥ 
E अन्य | 
` रडीतेलपावइकलावे । एकसेरगोद्घामिलवे ॥ `| 
गरमकरायकेद्उपियाई | वायुबंद्सुलिहेसुखपाई ॥ 
अन्य । 
पृतअरुदूधगायकोलाव | गरमंकरायताहिमुखनाव ॥ 
| अन्य । ‘+ 
सारीनमकछटांकपिसाई | एकपावगुडताहिमिठाई ॥ 
| जेलमेओटिवृषभकोदीने | पर्केउदरनीकतेहिलीचे ॥ | 
| अन्य! | 
| ९हपुनकाठीमिरचमिलाई। एकपावजलमेंपिवाई ॥ 
| पनाकेआरामेसनवाई । पिंडबनायकेदेउखवाह ॥ 


अथ सबत्तरहकपटफूलकादवा | 


\-फूटेवृपकोउदरजो, काइविधिपह्चानै | 
पि ज!|साहोयनहाने ॥ 
चारापागुरिनहिवृषकरे । बहुतेद्सधीरजनहिंपरे ॥ 
डेकेषमिराकेलेफूळा | सपेपतेलपावइकतोंटा | | 
सितेछोमिङवाई । नारेभराइवृषभमुसनाई ॥ - 
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(९८ ) वृषकूल्पदुम | 
अरुणवणकेचीटाहोई | माटीखोदिजमाकरसाई ॥ | | 


| 
| 


तेहिमाटीकोरेउमैगाई | आपपावतोहिलेतोलई ॥ | † 
यानीपोरिपकायपियावे । जलदीवायुखुळेसुखपावे ॥ | 


अन्य ! ता ह, | र 
ARES Tel FES LAS सूखे जो कछु पा ॥ | 
फूडनहीजोमिळपुजाना | तोमुहमूंदेपाताविधाना ॥ 
सर्पपतेलपावइकलीन | फूलपीतिपोनीसैंगदीन ॥ 
तेलभरायनारिमेभाई | उपरफूलघरायपियाई ॥ 
एक्परीमेंनीकदेखावे | बायुखुठेबहुपुखउपजावे ॥ 
अन्य । | 
दोहा-दानाचाराखायके, जोकोउमेहनतिलेइ | 
र तासोपागुरिबन्दद्दे, HSE तेइ । 
) सपेपतेरपावइकलावे । खारीनमकृछटांकमिठावे ॥ 
नारिभरायकेदेउपियाई फूढाउद्रनीकट्वैजाई ॥ 
be. 3 N ~ अ ~ | 
फूठउद्रबहुतदाराये | ताकीदवाकरोमनछाये ॥ 
सषपतेरनाक भेप्यावे | तुरतनीकहोवेसखपावे ॥. 
| . अथ मन्जतावरपेट फ्लेतेझरेकी 
दोहा-गङ्गयसुनकेनीचमे, चरइकफुरवागाय | 
गा ` उँचवाचढिहनुमन्तपुकारे; यहफुळवाझरिजाय ॥ । 
= वोषाइगोशपारैतीकीदोहइमहादेव की । RoE 


ं a 
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वृषकूल्पदुम | ( ९९) 
7 मंत्र विध । 
दोहा-गॉडरकोखरुआनिये, कितोपतावरिहोय । 
| TRARA, वृषफठेतेहिहोय ॥ 
| अन्य | ESIM । 
पहा-पायफूल्गानापितवाई, दुधियाकत्योदेउमिलाई । 
डढपावतावपमकारय, आधपेरगुलकंरेधरिये ॥ 
WRU, आधपाउनितप्रातखवावे । 
अन्य 
जरअंगीरकिनकलीळावे | हरियरमेहँदीपातमिलाबे ॥ 
श्याममिचेसमठेउपिताई | रसतिरिकामेउदरलिपाई ॥ 
| अन्य | 
आकस्मातपेटनोफछ । ताकीदवाकरोमतिभूठे ॥ 
सपेपए JARANE | दूनाश्रवणनमंभव ॥ 
| फिरहकाकापानी भारय | पटकेपेट्पेशाबखुळेये ॥ 
a अथ शुलरोगलक्षण व दवा । 
| हो शलशागलक्षणकहा, जेहितेरुजपहिँचानि । 
| SURAT AR, होतदुःखकीहानि ॥ 
| हतिशूलबहुदुखकर, इतउत्तकखट्लेत | 
ढ fs गाबरमेदुगधतरहु, चारापरन हिंहेत ॥ 
ie MASSES. ताकेउदरशूढअवेरसै ॥ 
ह|. गुदीपि्तवावे। मंदरऑचतूसीकल्हरावे ॥ 
| गए्यामश्रेतदोउडीन । सोंचरनोनसबेसमकीने tt 
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(9००) TIRSA 
कूटिछानिकेपशुकहदेई । शुलजनितसबदुखहरिढेई J 
अन्य | 
दीहा-कंजाकेरेगूदसम, सासि तमाखू डार । 
आटामेंनोरदानिये, उद्रशूलदेइटारि ॥ 
अन्य। 
दोहा-सोंठिटकाभारेआनिके; दूनगुडमेंसानि ! 
हींगचारिम[सिमिले, गोठीकरुसुखदानि ॥ 
“दिनमंहँकइउबेरजोदेई | उद्रशूलकोडारेखोई ॥ 
पानकारतमाकूलाइ | गुडपुरानदेठउचुराई l | | 
नारभरायवृषभकादीज | उद्रशूटवाकीहरिलान l 
अथ हरकिस्मकीशूल वा बद्हजमीकीदवा | | 
चौ०-इंद्रायनिकीजरकोडाजे । तामहँअजवाइनिजरदीने | 
) वायाभरगबाजदाँखके | भटकटायअसुसँघोढेके । ं 


_ SEA 


यहतुबटकाटकापरमाना | आधपावगुडलेउपुराता | | 
Asiza | हरदीआपछटॉकामिलव ॥ | 
SARARAN । तोढापाँचपाँचतोटाई॥ | । 
_ ताडाएकहांगभुनवाई | पीहिकूटिकेलेवछनाई ॥ 


दोहा-शामसनेरेतीनदिन, पशुहिसवामेजोय। |` 
बद्‌३नम।अर्शूरको, देवेनरतेखोय ॥ d 

अन्य । | । 
` पीहा ठायतमाकापवनकी, हुकाकेजल्योरा | ९ 


देयनारिभारपशुनको, शूटरोगदेइतार ॥ | 
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| | IRIZA! (१०१) 


` भन्य-एरंडतेछपियावई, गरमेजलमोडारे । 
पटाकसूजानेकाग्जियत, शूळहिदेवेशार ॥ 
| अन्य-गऊदूधमंइतामिलि, गुनगुनदेवपियाय । 
ताहपशुकेउदरका, शूठपमूलनशाय ॥ 
भन्य-पापारिकेरीळाठिळ, आधपावपरमान । 
बकाछियरडापमूठकी, एकछटांकसाआन ॥ 
चो० भटकटाइठीनेसहपरढा | ARE की पातीहकतोल ॥ 
TEU ओटायक, गुनगुनपशुकोदेय । 
| शूरुणायसबदुखामेरै, छिनमेंनीकोलेय ॥ 
| भव्य-अजवायानिकारीमिर्च, टकाटकाभरिलेय | 
| इकृछ्टाकएडडारिके, तुरतीहपशुकादेय ॥ 
१।°शूरुरोगकीनाशनहारी । पशुनयोग्यवहुतेहितकारी । 
अपमशूर्नोबहुतदिनहोयतेहिनेपेटम | 


| RIE Cc ACE । 
| हि-बहुतविवसकीशूलपे, उद्रशोथजोहोय । 
ls जनिअरुशुलकी, दवाकरोयहसोय ॥ | 
| magzat | आधपावकरिताहितुङादे ॥ 
| सुनहरेडेउमँगवाई। तोलातीतितीलितीडाई ॥ | 
| RARA | आधपावगुडलेइयुराना। | 
पासिसकलणुडसानिके, पशुकहेदेइलवाय | 
इरशाथअरुशूलकहे, छिनमोदेइबहाय N 
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(३०२) वृषकृर्पठुम्‌ | 


अन्य । 
ताजोमहिषकिरळे, गोबरगरमकराय । 
ठेपक्यितउद्रकी, सूजनिदेइमिटाय ॥ 
अन्य | 
चो०-पातसँभारूकरमंगाई | देतवफारादुखमिटिनाई ॥ 
अथ करसारोगरक्षण 
दाहा-करसारुजपहिचानियो, महिषवृषभकेहोय 
_ ताकृभबहक्षणक्हों, गुणनिदानयुतसोय ॥ | 
[०-फुलउदखपभकाभाई | छुरकिछुछकिम्रृतेदुखपाई॥ 
| गाठाठडाबहुतकठारा । थोरारगेचीन्हयहिकेरो ॥ | 
___ RRIARI | फूलारहेनक्रेशहारी ॥ । (|| 
d .. तोहिंबानयोकासामार दवादेउतेहिकरोविचारा |. 
८  ९ववापशावछ्गाई । गोबरकरससमानहगाई । | 
द्वा | | 
आबाकफाकासूसिमंगावे | पावएकताकोतोलावे। 
माटाकवरतनउसनाव्‌ वाहाजलमंबइतमिछा | 
फॉकोमठेखोजनोनिकरे | ताकोफॅकिदडनळधरे ! 
अघसरपतदउमेडाई । नारिभराइकेदेउपियाई । 
याहूकयननीकोदेखे । ओरदवातिहिदेउविेषे॥ | 
अन्य) | 
हरदासलेउमगवाई | आधपावदूनोपिसवाई ॥ | d 
दूघसरवुइभपकृवाव | नारिभरायवृषभसुखनाव || 
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TIRISH | (१०३) 


| | छ अन्य | 
-पीपरपरनीबीकेपाता । आघसेरलीजातिहिप्राता ॥ 
एकछटांकपुरानिमिठाई | पी्तिनारिभरिदेउपियाई ॥ | 
अन्य | 
हरदोसाभरिनमकमंगावे । इयामामरचतामंमिङवावे॥ 
तीनिछ्रकद्वासमलीजे | बहुतमहीनपीसिकरिदीने॥ 
सपपतेठपावइकलावे | सकलमिलायनारिभरिप्यावे॥ 
एकदिनकीयहपरिमाना | पौचसातदिनिकरोविधाना ॥ 
करसरोगनीकह्रेजाई | दवाप्रमाणिकवृषरुजजाई ॥ 
| „ जैथगरद्नकीनसवापट्वाचढ्जायताकेस्सणे दुवा । 
। पहा-गदनकापट्टाचदे, अरुनसच«हमेश | 
| . ऐसीवेसीनहिंल्ख, दवाकरोयहवेश ॥ 
| १० अकृडाठाठरहनहिंडाट | चाराकापुखतनकुनखोले ॥ 
बौबीनईदिमैँककीमाटी । भेडकिटेडीलेसमबौटी ॥ 
गउकलोरिनईकोमूता | मिलिपकायमठाउबहता ॥ 
अन्य । 
गरूसाबुनसमकारेठीजे | सषेपतेठमेपकवनकीजे ॥ 
पारपार्चादेनमालिसकरे । पट्टानशेखुठेदुखहरे ॥ 
F j S अय नमकारोगढक्षण | 
"नमकारुजकोनामहे, दूसरचिकनाजानु | 
_ याकेलक्षणपरखिक, कीजोद्वाविधानु ॥ 
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Cag) QORA J 
चो-धींचवृषभकीबहुतनिजाई ।कोन्योदिशिनहिंलुके cw | 
आतिकटेरहेपशुदुसपाने | याकीदवाकरोमनभावे॥ | 
दोहा-पूँछकेनीचिशुदाढिग; तेहिरगकोपहिंचालु । | 
TURAL, नीकृहोषनियनानु ॥ `. 
चौ०-तेहिपाछेयहद्वाकरावे | सपपत्‌छनाकमगप्पावे ॥ f 
अन्य । न 
गुडमीठाइकसेरखपापे।नितप्रतिआठोजडगुपावे॥ शो 
अन्य-इसरोगमेदागदेनावाजिबहे | दागेकीविधि । . 
दोहा-मदनमेइकदीनिय, गोलगरेरिद्गाय । 
 ैसुठसूताकीतरह) जजुदीन्होपहिराय ॥ 
दोहा-रीरग्रियाकेनिकट, अंगुलचारिममान ॥ | 
कोषेवेअरपळड्य, qagan । | 
al oy इठीका | तेहिपछिकरुओरतरीका | | 


MGR, दुइठाीकरुतामेंसही | | 
) i दागकीशकक। | 
-H क थि 
=| । | 


` डुमडठायरकदागदिवावे। नोयेतरफविधानक्सवे / | 
| अछेसपेपतेलपियाई । गरदानिमें यांहीमळवाई lh 
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वषकहुपढुम | (३०९) 
अन्य | | 
रीरकेऊपरफस्तखोठावे । तापीछूफिरितिङपियावे ॥ 
| अथ अधेगरोग-माफिकरुकवाकेहोताहे । 
i दुहा-भाषोरजअपंगक्ा, ठक्षणकहोनिदानि । 
° हं असाप्यतेहिनातियो, पशुकेकीहेहाति । 
नो०वातव्याधिजानोतेहिमाई | लकवाकेमाफिकठहराई 
ENTIRATA | ठक्रीतमकठेरदेखरा ॥ 
सकछशरीरजूडहेजाई। TIS AAA ॥ 
चेठतउठतनतेहिवनिआपे | याकीदवाकरेमनभाते ॥ 
| काठाविषधरएकमँगाईँ । माटीकेषटमघराई ॥ 
| तमेंचनादेउभखाई। सेरअढेयककरितोलाई ॥ 
पक्कीतोउतोलितेहिलीने । गोबरचूरमध्यधरिदीे ॥ 
TET RTCA  फोरेखोदिलहिलानिकरावे ॥ 
अपनेवरमंधारराखे | जवरुनहोयएकनितचाखे ॥ 
कोइकोइदुइदुइचनाखवाै | जानिपोतोयहेकशवे ॥ 
ततिव्याधिसबपरयहदीने RARATAN 
'ुकेस्थामिनकायहचाहिये ।चनावनायपाममेंधरिये ॥ 
ARARAS । तबतकचनाखवाओसोई ॥ 
आय 0 5 


k: c ` ` 
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(१०६) वृषकल्पहुम। ˆ 
ZARIA । 


म 


| | 


चो०बहुतदागदीज्यातचुमाही | जोनशकलको/@िसियहिमां | 
चारापुडनपरदृगवावे | दुइदुइदागजरूरदेवाव ॥ 
व्किनीचेदूनोओश | एकएकरुजरुजकोझोग ॥ | 
ढुवोकनपटिनपरदुइदीनै | हुइचुर्तारनपरदुयेकरी । 


याविधिवृषभदेइदमवाई | सोअघगरोगबहिनाई ॥ 
अथ सीकुररागका SAT व दवा । 
दाहा-साकुररुजकानामकाहे, सिकुरारहबनाय ॥ 
चा०-चाराचरणनवरमकछु, चलतबहुतलेगराय |... | । 
ची०-चाराकमखावेवृषसोई | कछुदिनमेंदूवरबहुहोर ||P 
वातरोगयाकोपहिचानो । ताकीदवासुवोबाधिती। | 
बरजतियाइकसपेकहावे | ताकीमांजरिषीतिल | | 
इकतोलेतेदुइठगुदीजे | सिकुरारोगनीकपुति्ी | 
अथ आरजानिषटकाल्क्षण व दबा। | 
दोहा-पशुकेरुनकोनामयक, हेनिधिटसुवान। । 
3 वृषकेगठकंठमें, सूजमिदुहुँहिशीजान ॥ 
०-जवराकेसमगेलदेखावे दुसदेवेसुसदूरिकराते 
[गहेमतमेआवे | गोबरमूतरबद्होइ 
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इपकरुपठुम | (१०७) | 


धूपकालगरमीमेंहोवे । चारापानीसबतजिदेच | 

| द्वा। . 

| वनवरकुचििपोटरीकीने | तासोसंकिबहृतविधिदीने ॥ 

७ अन्य । 

Í  बैनवरमाबु पमूजमिलाई । पीसिमहीनगरमकरवाई ॥. 

“५ | पॉचलातदिनलेपकरावे | नीकहोयव्रषबहुसुखपावे ॥ 

अन्य मसाला । | | 

| गुद्छेउइन्द्रायानेफलका | पीपरिमिचेलोनसंधोका ॥ 
भदरखमिलेपीतिसमलीने | नितप्रतिगेरहदिनठोंदीजे ॥ 

| गगलापानदेउमेलवाई | बहुतफायदाकरिहेभाई ॥ 

es अथ हन्नवायु । 

-न्वायुरुजकाठिनह, पशुकाकाल्समान 

|, एकृपहरमेजानियो, मृत्युनिकटनियरान ॥ 

। “वमिपूमिपशुगिरिगिरिपर । देहीकोंपिकपिपगुधरे ॥ 

TIRNAR | चारोचरणदेइफेलाई ॥ 

AURA | नोनिदानमत्मेगणिरासें ॥ 

| अयनकेफरुदुइलीने | पीसिछानिमुखमंभरिदीने ॥ 

DSi ss अन्य । 

| र मपजोदेउसवाई | हन्नवायुतुरतेखुठिजाई ॥ 

Mi भाता 5 

).. पंगकारगरिपियावे । कीतेहिठंडीपीसिखवावे ॥ | 

सानिअजवाइनलीने | दुइतोलातेहिपीसिधरीने॥ . 
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(१०८) बषकल्पदुम | ह 
` बारहतिंगारगरिमिठावे | तोढाएक्रप्रमाणकरापे ॥ । 0 
नाकी लडी मँगवाई | कि यः 
अजयादूधसरअघलाव | तमेओषधतकटमिठवे ॥ | 
अपिपकायवृषभकोदीजे | हन्नवायुकीनाशकरीग ॥ ` 
अन्य-टंबग्रीवकीअस्थिषिताई | एकछटॉकवृपभप्तोक | i 
i अथ टनकृवापुकेउक्षण व दवा । 
सोरठा-दवाकियेखुढिजाय, ताकोयलकराइपे | 
पांउटनकिलेंगराय, टनकवायु ताको कहे ॥ 
चे।०-एकेचरणराहमेविसँछै | सूधचठेतबहदनसर्पावरे 
TRATARA । दुइतोछानितप्रातसमारे | 
क चनाकभाटामध्यपिप्ताई | आठरोजलगुरीज्योमाई | | 
"य-म केअंडामगवामे। सपपतेङमिछेङिपतवे॥ | ` 
माठिएकरेटनकनसपपिडे । गेरहुदिनयाही सरिर | 
अन्य-पश।एकरियिहिरीकहिये । ताकेअंडारविदिनरहमि | 
यंपपिसानसगवृषकोदीने।टनकवायु को नाशकी |` 
अन्य वरजतियाइकसपेकहावे । heip, 
.. तीरपीठिविपिओरकराई । माटीचिकनीतालकिर्छ | ` 
ताकीडिमकीकटिकरावे । माहीकोइकषटमँगी |. 
Tia aami | zl "į 
SST | फिरिमाटीऊपरभखाई ॥ te | 
S: पिर हान गध 


FR 


RRETA । एकमासढ्यताकोषा | 
फिरसरपकोदेउफेकाई । माटीकूटिपीतिछनवाई | 


| अं कक || 
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वुषकहपद्रुम | (१०९). 
` | एकछटांकप्रमाणसवाव। बजराकेआटासनबाव ॥ 
॥ ५ पाँचसातादेनपशुकाोदाज | टनकवायुत्ताकाहारढीज । 
| et | पाराषटमासेमिलाव ॥ 
चनाकआटापडवनाई | यकइसादेनयाहीविधिपाइ ॥ 
गमजिताढाभारछाई | चनाके आयपासिखवाइ ॥ 
यकइसाद्‌नकाहयहराता | आराविधानसुनाकारप्रीता॥ 
दूनाकूलनपरदगवावे । जोनसकल्कोलिखाबनावे ॥ ` 


Rà | ` अथ वेषलावायरक्षण व दंवा 

[नै | | ग-पाछिल्थरबेकाम, उठेनपावेपशुकछ्‌ | 

वै | | रोगबेखलाजान, दवाकरोततकालही ॥ 

el) अकस्मातरुजभजाक्रे | ताकीदवाकराजासपर ॥ 

| धुरगाअण्डासातमँगात | वरजतियाकामाजरठावि॥ 

| ji ` एकछटाकताहिपिश्वाइ : चनाकेआटासानिखबाई ॥ न 

सेषपतेळपावृइकलानै । मुरगीअंडामिठेचिपा )॥ `. | 

MEMS ARIAS | नारिभरायबूषभमुखनाइ ॥ jl 

nRa । तामेंतोपकरोदुलभागे। 
| 
| 
| 
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( ११० ) वृषकल्पदुम | 
जबहींअद्रपतीनाभावे | जल्दीनीकहोयसुखपावे ह 
अन्य । 
कोमठशाककरोंदालीजे । पातसमेतकाटिक्ुचिदीजे ॥ 
बहुतनान्हिचाटाजाहाई | MAARTENS ॥ . 
सेरसेरदनोकरवावे | जठमंचुरडवृषभमुखनावे ॥ 
वाकोरहेमरोजलअङ्गा | रोगबेपछाक्ोकारिभंगा ॥ 
अथ सर्वेरोगहरणउपाय | 
दाहा-ठंतर्रीवकोअस्थिजो, ठायधरोग हकोय | 
सकर्व्याधिआवेनहीं, वृषपशुतनसुखहोय ॥ 
अन्य | 
सवेतप्याजकोछायवशये | दरवानेऊपरबँधवान ॥ 
_ अथ कोइरोगनआवेताकीदवा i | 
।°-रविदिनलारीनमकखबाने | तावषकोकोइरोगनश | 


अन्य । 
साँभरिनमकटकाभरिलीने ॥ पानीपकैप्रातानितदीग ॥ | 


य्‌। 
उेउोहागासीखकराई । पीतिछानिआटासनवाई | | 
नितमातेबारहमासखवावे | RETREAT | | 
3 ग । दूसरानामरीव पंचक । | 
इकनामकहवे । त्वचातरेसोहोतेहें ॥ | 
कोरासूजऐसबहुपतरे । ine | 
[Er । शोगितकछुकनिक्‌ त 
केशवप्रसादविचारिकहें | वृषदिनदिनदूबरहोतहे ॥ | 


; न 
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वृषकल्पटद्रुम | (१११) 

| दसरनापरसुनोयहिरुजकोमनियाँफूटीकहतेहं ॥ 
' चारादानाकमीखातहदुखाबहुतपशुरहतह ॥ 
| याकीदाप्याजबहुदीजेचारिदायनितकहतहे ॥ 

केशवपरसादविचारिकहवर्षदिनदिनटूबरहोतेई ॥ 
एकमासभरताहिखवाओवाहीविधिकरदेतेहे ॥ 
जबवहसकळवोपित्वचजहेमरकिमसुखहातेह ॥ 
दवान किपरपानिकजानोबुद्विवानसुनिकरतेह ॥ 
केशवपरसादबिचारिकहवषदिन दिनदूबरहातेह ॥ २॥ 
खूप्घटेकमतागतिहावओरदवाङिखिदतेह ॥ 
भुजयलचिरियाएककृहावपसषहितधरद्तेह ॥ 
यवपिसानमंपिडबनाविषुखपसारेभारदेतेह्‌ ॥ 
केशवपरसादविचारिकहेव्रषदिनदिनदूबरहतिह ॥ 8 ॥ 
वषोऋतुमेंट्रैटेमिलिहेंलेकेव पक दितेहें ॥ 
नामएकसीताकेएडुराकर १ावनवनहोतेह 
कोकरियाझीगरखवावेभोमवारकोकहतह ॥ 
केशवपरसादविचारिकहवषदिनादेनदूबरहात ॥ Ul 


गुडकेसाथखवाइए, भोमवारकाआन N 
। जोकीरायहिरोगको, देखनकामनहोष । 

i ५ जाछिनबूर्थीरुघिरचछि । चुटकीमेंधरुसोय ॥ | 
पे०-बहुतजोरकारदाबोताही | कीरानिकोपकरोवाही॥ | 
___ रोलेहोठेबुटकिनसेंचे । कीराएकहाथभरिएंचे ॥ 
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(393) वृषकल्पदुम | 


निकरजायजबकीरातनते | सदारहेवृषसुखसामनते ॥ 
अथ ओदीनामरोग | बछियाबछरनकेहोताहे। वेः 
दोहा-गोमहिषिनकेशिशुनको, वोदीरुजह्वेनाय। ` 
रोमगिरेठालीलखे, ताकोकरोउपाय ॥ 
टजिपातभठारिके, कूटिपीसिमलवाय | 
कीपानीमेंउसानिके, बच्चनकीनहवाय l 
| अन्य-टटका | 
मंगरकोरविवारको, मार्टीचिकनीलेय ॥ 
काराकन्याविप्रकी, पोतिसकलतनुदेय । 
_ अथ रोगकानाम तूळ | बच्चनकेद्देनाताहे। 
दीहा-तूलनामरुजकोकों, महाकठिनदुखदेष । 
- गोमहिपिनकेशिशुनको, पकरतिदेरनलेय ॥ 
TAURUS | डेठपहरमेंसोवहमरे ॥ 
पा सपपतलछयंकमँगाई | नारिभरायकैदेयपियाई ॥ 
अन्य दागकोवीपि । 
` "उगाउपरजइँचिकनाई | तहेदागेतेनीकदेखाई ॥ 


3 अथ नेत्रपिरायकेलक्षण q 
हि है| WA ! न 
' दीहा-आँखि हय 


THERE, दिनकोआंसुबह 
3 " । जानोआँखिपिराय ॥ 
a. 
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ˆ | ऐेहा-सकडचोपयापश्ुजवन, ऑिनरोगवखान्‌ ७ - 


` |\-सीगनवीचपछारीजानो । खाळीगडहासोपहिचानो । | 


._ | ` अकंइूषपेटाभरडीजे । सातबुंदसीरातेहिदीने॥ . | 
A रिकेदिनयहकरोदवाई | चारोतरफभॉसिकेभाई ॥: 
(४ | अतेदफातेहिदेहुगररी । बारबार अँगुरीलेबोरी ॥ 
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वृषकल्पद्रुम । (११३) 
|| A A ` wW ail l 
। ब०-शूकरविष्ठाठेउमँगाई | टकाएकभीरताहिखवाई | 
अन्य | | 


'ऐ०-भुजयलपक्षीआनेके, पंखउखारुसुनान | 


. परुपितानकेमध्यमें, पशुकोदेउविधान ॥ 

| अन्य । | 
१०-रविकेदिनबढदैबोलवाये | बसुझाओररुखानीछाव ॥ 
इकइकचोरखुरनपरमारे | छुरदानसपरसोकरिधारे IM 
| 3 अन्य । | 
।ह-रजस्वरास्लीवसन, रवेरभीजडेठवाय | 

| थोगपशुखवाइये, रविकुजवासस्छाय ॥ 

pe a आँलिनमेंढरकाबहेकेदवा ।. 
|॥-भसूअेंवृषभके, ठरकाबंहेनिदान ` 

| ताकीद्वाकराइये, हगझीतढसोजान ॥ 


तामेतेछडारुरेडीको । पांचसातदिनभंलनीको ॥ 
आखिनकाफूलामांडाठठरकादंवा । 


३, ROMINA , अजमाइंयहजाइ ॥ 
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(११४) JIRA | 
ढ्जीडीकहोननहिंपादै | ऐसीतरहदवाछगवावे z {३ 
'खालउघिखिवहिठोरक्निहै | फूठीनीकिसिकठपिपिङ्न। 
अन्य | 
शूरैयरिचुरियाँकायकिछावै | डारिसरिडमॉशूबपिपावे! 
३शरसपातकोरसामिख्माई | तेहिकेसातखरिलकसवाई | 
खुरमाकेसमद्वेजबजावे | तबहीवाकोसुखेधरावे ॥ 
चुटकीभरिसोठेयनिकारी । आँखिनमेतेहिभरेविचारी | 
सातरोज BY दवाकरावे | फूडीठेठरनीकदेखावे l 
अथ रतोधीकीदवा 
_ "दोड-दनकासूझेवदभको, निशिमेआँधरहाय । 
_ तैकअजनटपुरग, जाइ रताधीसोय ॥ an 
चो०-मछीकापित्तामधुलीे | दूनोसमकारियघोविषरमे॥। 
है o RARR पांचरोजमेंनीकदेखाई | | 
E अन्य । 
डक्षनकाढकाटमगाई | पानीमेतेहिपीतिटगाई | 
अन्य । 
ER । ताकोछुर्सनेत्र॒ल्गवाव ॥ 
_ अप ञारामाडफठीठेठरकेलक्षण ll 
'व्हह-जारामडावृषरगन, का ह. 
a TASH, स्याहीपरडासेजाय ॥ aj | 
EG (= । पानीमेंचसिहगनळाई || 
एकृइसराजकिहेप्रमाना | नेत्ररोगठेठरमिटिजान। ' 
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TIRUA | (३१६) | 
दोह-मायीराभरतूतिया, सेंहरसमकरिठिउ | 


पहरतेहिरगारिक्‌, पुरमाठेउबनाय । 
रतिञखिनभरो, सोर्हदिनळशुजाय । 
अन्य । 
RISER | आग्निजरायताहिछेधरा ॥ 
अरुणाफटकराखीलकराई | दोनोसमकरिपीसिल्गाई॥ 
अन्य । 
गजनखसिनीबीनभँगाई | समकरिनवकेरसे घोटाई ॥ 
भाठरोजदुहुबेरलगावे | फूडीउउरदाउमिट्जावै ॥ - 
अन्य | 
मानुषशीशकाओण्यमगांई बहुतएरानलेइडब्याई ॥ 
धिसिपानीमेंताहिलगावे । नेत्ररोगकीनरमिट्नावे ॥ 
e अन्य । 
[बुरुफमिसिरीठेउमँगाई | ठाठफटकरीखीलकरई ॥ 
आरखपरियासबसमडारी। पीसिसरिठवुरमावारिधारी ॥ 
जोनहिंकईुँखपारियापावे । सँगबसर्रातोहेयोजमिठावे ॥ 
अन्य। . 
सहुरुफमिसिसमकारादीज । निवूरससेखरठकरीज ॥ 
सगीकेपरभेळगवावे | यहसुरमारुजखोयबहावे ॥ 
eer) अन्य । Sa os a 4 
॥ |. गेरूअरुसेरापिसवावे । erage ॥ ` 
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(११६) JIET 


areal. | 
गोडीजाराआँखिनकेमिटावेकी | 
सुरमाबोहीळेउमंगाई | ओरचाक सुरतउतलाई ॥ | 
सोराकलमीगजकोदंता | नीचूरससमखरिलक्रता॥ . 
चनप्रमाणबटाबनपाई । घामसुखधरावरभाइई || 
पानीमेघसिअजनकरिये | जाराकटेमेत्रदुखहरये ॥ 
जारा मोडा फूली अच्छाकरेकीदवा । 
श्यामकाँचकीचुरियाठावे | हरदीसोभरिनमकमिलो | 
आओरफ्टक्रीकाचीलीने | विष्ठकबूतरमिठेसोदीमे ॥ 
पमकॉरमिहीठेडपिसवाई | माँडाफूछीपरफुँकवाई l 
90: >: जन्य) 
METRE | ताकेफलकोरसनिकराने | 
नननमतहिद्उचुवाइ । नेजनकाठेउरामिटिजाई ॥ 
_ मथमननमवरमदेखावे । दृवानीकिबहुशकनाहिआवे ॥ | 
MOET | अरुणवरणभीतिरहेजाने ॥ | 
ee ore 
` तासोंपशदूबारहे, 
द भरुनोडानानिये, मसग । 
T = रूपहोयबहुभंग ॥ È 
ee रूजीनामािमइकहोई | पशुकेतलुप्रगटेबहुसोर | | 


0020. | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| rn | | (११७) | 
खारीमसगरेखुनिखाई | दिनदिनदूबरहेदुखपाई ॥ २ 
विल्ुुवॉकंडाभस्मकराव । नीरमिलायअंगमळवावे ॥ 
| अन्य | | 
हरदीसपपतेलमिलाई | वाकोछे ATA चुपराई ॥ 
Sow c आ A A Q 
'जीजसरीफाकमगजाई | कीखिब्रीनल्पीतिलगाई ॥ 
~ ME | a `A 
KRAMAR | जठकेताथअंगचुपरवे ॥ 
: अन्य] ‘ 
Sea । रतवामिद्शदिनमसया३ ॥ < 
wey । | a 
SENT । हुक्कापानीतेहिमिखावि॥ २ 
AHS शरोरदेहुमलपाई | HIATT BUTTE । 
O e el > i 
o goinne । गेरूसपपतेठमिठाने ॥ | 
हमें बहु माठिप्त को । रूजी मो रोगदुख हरे ॥. 
5 अन्य | | 
नोबपातजलंउसनावै । वासोमडिदशदि१अनहवोव॥ 
fa अथ चपठीवाकिलनिनकीदवा। 
| शै-चपठीभोरकिलोननो, वृषतबुमहिजाप। | 
| तोकीदवाकराइ्ये, किमेरोगनशिजाय ॥ 
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(११८) ARIZA 
चो०-सुरकुडकापातामंगवाव | w \ a 
टकरादुरकुडकोरमगाई | खूदागाडवुपभनषवाई 
अथ कमीठावृषलक्षण | | al 
दोहा-वृपभकमीराजानियो, यहिपामदतुनाम | । 
SUIT, तेहिमतिराखायाम ॥ 
झशकरनरियायबहु, FULT । 
कमताकतशसाबडा, केङुतबुरेहकीरे | 
अथ वृषभगहिषकेशरीकारोगलक्षण वदा) | 
दोहा-वृषभइरिछाजातिये, जेडिनितओ 
दिनदिनिदूबरहोतहे, तागतिघडेसोशऐज ॥ 
 दुवा। : 
चो०पीपरठाखकतीराउीने | खदिरसफेदामिडेते दि 
SUSAR | जीशाइवेतछरकपिसाव | 
चावरसाठाकेमगवावे । आधसेरतेडितोडिधरावे | | 
गायकड्धपकायखवा । प्रातकाङइकइसदिनप ॥ | पै 
अन्य-ज्ञलयारयाजरछोछिवेगाई } संबरबबरळाठि | 
वाइ॥सुसेपीसिचूरणननवाे । Mariate | 
अन्य । 
FRR Ragas, जरकीछाठिछेडाय। | 
७ उँडेढुइताढासबकरो, बबुश्पातमिङ्याय ॥ भ्र 
~ भरानसतोलामरिङीचे । एकठटकछोहराकी | 
| SRE । सकलवीसितेहिगरेसव 
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वृषकल्पट्ठुम । (११९): 
अन्य-सिंगरी बढुरकेरिसँगवाइ । नामेंबीनपरेनहिभाई 


। ARARA । आघआधसरकरिलीज 

| अन्य-खदिरडवेतकेड!जरडीने | आरकतीराकोतेहिदीन ॥ 

| तोळाएकएकपरमाना | यहआरासगदेउहुजाना 

भन्य-मूराबीजसोफप्ितनीर | इकइकताठाल्सबधीर 

।_यवआठामापिंडबनवाई | सातराजल्युवृपहिसवाई 

| गेग्य-अवेत्यरभ्र॒ुलउकतार | अवरामिळकराइकठ!रा 

इकइकतोलाकीपरमाना | गेरहदिनल्गुयह विधान! ॥ 

साँझभिजक प्रातखवाई | रांगझराठादरारकराइ ॥ 

| भनय-बेरिअनारबबुरकीपाती । दुइदुइतोछाकरुयदिभाँती 

फरुबबुश्दुइतोराढीजे। पीसिमहानवृषभकीदोर् 3 

| _ अथ अंडकोशशजताकेलक्षयवद्वा | 
रहा-कट्वावथियाकाकिये, अंडकाशशसियाय | 

AR SARA, जलदानीकृदेखाय ॥ ` 

| | | बौ०-डूसरिविधिवादीतेसूजे तेदिकीदवाबहुतदिनकीने $ | 

तीसरिविधिगरमीतिजानो | ताकीदवाकरोजुधवाना है । 

यहरुजगरमीतेकमहोई | पादीतिवषकादुखद्‌ई ॥ i 

जोगरमीतेपरमदेखावे \ घुछ्तानीमार्टीमैंगवावे । 

शीतलपानीमेंपिषवाई | अंडनऊपरलेपकरई ॥ 


| जोसरदीबादीपहिचानो । तेहिवीदवाबहुतविधिजानों ॥ | 
| फोराजीरीअरुअजवायन । गेर्सबसमनीरपिसायन ॥. | 
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(0९०) इषकृर्पृदुम t A 
गरमकरायलेपकारिदीने | सतयदिनतेहिनीकोडीने॥ | 
न्यू | हु 
AARS | अग्निपकायलेपक्रवान ॥ | 
Mate चि चै 
रुउदारचीनीगुडभाई | पीतिंगरमकरिठेपकराई ॥ 
न्य बफारा । 
: -गोगोबरटाटकळेआवे | पानीमिठेपकायडगावे ॥ 
अन्य । 
याणयारडकपातपगाद | घळषचुरवाफसँकवावे ॥ 
ARMATE | प्टकृअंडबहृतषुखहावं ॥ 
न्य्‌ । 
जङमंगंदापातउस्यावे | अंडकोशपरबाफदेवावे ॥ 
स्यामामेचइकताठापीस | छेपनकियि्ोरुजनहिदीसे 
फखहगदापातबंधावे । नीकोहेयबहुतसुखपाव ॥ 
अन्यद्वाखानेकी | 
RTIII | रंडाजरकीवकडीहाई ॥ 
TRACTS । सुखेमहीनपीसिकरतोडा ॥ 
SISCSHAINGTE | सकलद्वाकेसममिख्वाई | |. 
` अतमएकछटांकमिरावे । प्रातहिदशदिनवपहिखवारे | } 
अन्य | | 
__ जवासारगेरू अरुपिपरी । सोठिमिलापखरिकोरगी | | 
o ैठाताढाभारसबडाजे | मदिराआधपावमंदीने ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch n i शशि 
वृषकल्पद्रुम | (१२१) | 
अथ TACO | दृसशनामफीङुपाव । | 
दोहा-गजसमानमाकृचरण, सजेबहुतदिखाँय | 
| घोगनचरणवखानिये, SIRATA 
बो०-दूससना|महुनोमनछाई | फीछपावसबकहसुनाई ॥ 
| ढुकेइकृपाँवमेजानो | चारोमेकेहुरोगबखानो ॥ 
अदसूरतिबहतेद्वेजावे । चळेनपावेपशुळँगराव ॥ 
द्‌ा 
गेह--छेष्टोहमरनिबदछ, छोटीहरमिहाय | 
पावएकृघुतेमेमिले, पशुकोदेउलवाथ ॥ 
। झजवाइनसैंघोनपक, वार्याभेरगामेठाय । 
| शोंठिपीप्रीपमकरो; इकहकतालाडाय 0 
इनोशुडमैतानिके, पशु कोदेडसवाप | 
फीलप|वरुजकीव्यथा, दुझ्माहिनामंजाय ॥ 


y 
| 


| अन्य ! जा 
| पै०-छेएफटकरीकायिपिताई | मालनमेतेहिमिलेखवाई । 
| झ्य || | 


| जोइनतेनाहिनीकदेखावे । तोनस्तरलेपीबबहाे ॥ 
| i बर्मेंघोयप्ताफक्षतकारिये। ताउपरयहदवाचुपरिये ॥ 
| हा-एकछटौकखजूरिफछ, INNA । 

दुइ देनढगभीजजव,) ASREITAA ॥ 
| सेज्जीखारमँगायअरु, जवाखारकोलेउ | 
| उुइदुइतोढाकेवजन, AA ॥ 
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यहभपधगनचरणमें, एक्मासलगवाय 
UPI, कीरयायहीउपाय ॥ 
अन्य | ' | 
गंधकतिलकेतेख्में, पीसिलगावेळोय | E. 
फालपैवगजचरणरुज, खोयबहविसो 
बहुतकाउनयइजानिये, नरपशुकोदुखदेय 
TERRA | नीकहोबयझलेय । 
अथ जइरवातलक्षण 
दाहा-मोजानोपञ्जुवृषभके, ae 
MACAU, जानिठेउसबकोग ॥ 7 
j चो-“गदेनसुझिनायबहुभारी | चारापा agra | 
TERREN । सबपशुकोदुखदेतलदाई ॥ । 


कुरकीभोबडार ते 

| मगाव । demented ॥ 

एकटकाभारेकाराजीरी । क. | 

SHARIR । केयोबेरता हिममलाई | 

अन्य | 

.  कुटकीपिपरीगयपिरंगी । चीतचिरेताककरादंगी ॥ 

। * क. ता । कारनारतिमसबठेता ॥ 

“hs WANE | पीसिकूटिकपराछनवाई l 

3 ब पिसाई । पावपावुहुदेउमिलाई॥ | 
ASSERT | एकछटांकप्रमाणबताव ॥ | a 
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TIRSA । (१२३) 


SAN AAR 


पचसातदिनपशुकोदीने | जहरवातसुजकोहारिलीजे ॥ 
अथ मसारासबतरहकेजहरवातपरखवाबैकाबहुत | 
| अच्छाहे । | 
दोह-जइरवातसबतरहुको, जो पशुके होजाय | 
ताकोदवाखवाउयह, रोगडूरिबहिजाय ॥ | 
| चो०-चीतचिरेताककराशगी । जवाखारकुटकी ओमक्गी | 
ओ- पिपरीबडपीपरामूरी । बीवपळासेगूगुशुधर 
सूखतभारूपातगैंगावे | ओरमिरोरफर्लीमिठवांवे ॥ 
। पावपावयहिदवाकरीजे । आगेवजनभरसिसिदीचे । 
सज्जीसांभरिनमकागावे | ASRS 
'काराजीरीघोडवचछीने । जीरश्वेतहीगमिलिदीने 
` अजवायनदेशीखुरसानी । राईअद्रखफलइंडानी ॥ 
|  नौबबकेनापातमँगावे | बेल्शूदसबसुखामिलावे ॥ 
मिरचदन्द्रयवदेउमिछाई | गुश्वहरछोगिनगवाई | 
आधआधेतेरेसबलीने | आगेओखननसोकीजे ॥ | 
| बडीइरेइरदीबडारा। कचरी सोडि बहेरे डास ॥ {| 
| सेहिजनछालिपुदीनाप्याजु । इकइकररदबायहताजू ॥ | 
|  कोचिछातीनिछरंकभिजावे anesthe 
। उेउसोहागाओरफरकरी | दू्नोखीरपावइककरी ॥ 
| सकर्दयाङसवायछनापे | आधपावमोताजखवाव ॥ 
| स्ेजहरवातनपरदीजे | नीकहोयढुखकोहरिलीजे ॥ 
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(११४) TIPGA | 


R अथ ठेपअजमायाहे । है a 
सुरसमकोइयाकाराजीरी | अस्वण्डारपीसितेहिवरी ॥ | | 
गुनगुनकरिलेपेथोपवाव | ऊपर महापात बघावे ॥ | | a 

| अन्य दवाखानेकी । | 
सूतकेरिपातीइकपाउ | मिस्वेएक्छटांकूमिलाऊ ॥ 
कूटिपीतिआटासनबावे सोगलियायवृषैपुसनावे ॥ 
पहथपयहद्वाखमाई । यह्तिओरआपैकनाईभाई ॥ | 
अथ गारदुव्वारोगडन्षण किस्मजहृरवात | 

दीह्-गरदुग्यारुजनामहे, महाकृठिनगल्शूल | 
d GRATES A, agg ॥ 


ale “उसमेहायडारिकेदेसे । बहुतजूडताकोअवरेखे ॥ 
उ गगहरवातक्नानो | हेअसाध्ययाकोापहिचानो॥ | 

= “थमदानकहुवपह्तिकी जो । तापीठेफिरिदवाकरीनी॥ | 
miian । कोझतीनिछरेकमिलाई ॥ | 
पानीमंदूनोउसनावे। फिरिमलिकेतेहिछानिपियाने ॥ | 
oo, अन्यनालु। | 
=  विरदुपानासुकोदीजे | रोगगरदबानोकाडीगे ॥ | 
7-सषपतछअकीमामिलाई । नासुवृषभकोदीज्योभार | | 
जन्य दवाखानेकी । । 
I कतुहेमतसोजानि | 


RRA, महावृद्धिबलखानि ॥ 
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अन्य-करियारीजरछेउमँगाइ | आधपावापितवायखवाई 

“भन्य-तेलियाकन्द्दवाइककहिये | जिमीकन्दसमपातारुः 
| दिये ॥ताको मूललछेउखोदवाई | चनाके आरापीसिखवाई॥ 

अन्य ग्राहशी शकीअस्थिमगावे | ताहिपीसिकछुवृषाइख 
वावे ॥ पशुझालामंजाधरवाई | तहेगरदबानिकटनजाई॥ 
।मनुषअस्थिछटौँकपितावे । चनाकेआटासानिखबावै । 
।भ्य--पल्ठीएकसजीवमँगाई | आदासानिमपष्यधरवाई । 
देउखवायवृषभकोजबही | रोगगरदबाजाइतबहां ॥ 


। अन्य STF । 
| उेवंडारमहीनपिसाई । काराजीरीसर्मामिळवाड 
। सुरसमकोयमेताहिपिसावे । महुवाकीपतरीबनवाव ॥ 
| गरमक्रेपतरीपर्चुपरे। टोटीहठकेऊपरधर ॥ 
| तेहिपररुईपहलघरवाई | कपराभतेहिदेउनघाइ a 
| अन्य बफारा । a 
Taeg । अबखेलिरुसकीमिलुवा ॥ | 
Rate बफारा दीजे । गरदब्बारुजनीकोटीजे ॥ 
| अन्य दागदेनेकीविधि । 
दहिनेपुट्टापरसुनुभाई | दागतिशुरूठाढकणाई । 
t È अथ रोगकानामपटका । 

र एकीएकाजोवृषभ, धरणीमोंगिरिजाय | 
__ षेंद्मञरबेहाशददे; सोपमपुरकोजाप ॥ 
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(१२६) बुष्क्हपढुम । | 
न °-पहरएकदुइमेंमारजाई | यहरुजपटकानामकहाई ॥ 


| उपाय । a 
एककानवाआधेश्रितक्‌ | देउदगायनकीनेकछुशक्‌ ॥ | 


मृत्युनहोयतोनीकदेखावे | ओरउपायनकृछुबनिआै ॥ ` | चैः 
अध्‌ शेगकानामबुडका | 
दोहा-बुडकारुनवृपमहिपके, जोहेवेपडिचाच । 
JENA, TART ॥ 
be उपाय । 5. 
चोर-मीठागुडरारसेरमेंगावे । तातबेखुपपरउतराबै ॥ 
COREL | सोध्रिराखु आपनेधामा | 
एरयनियावाकीवनवाये । भोमवारबँद्रनचनवावे ॥ | 
` कृडकऽण्यप्रपकहितकीने | वथाशक्तिमनमेंगुणिरीने / ` 
ATIR TENE | महावीरकी कृप सेवाई ॥ 
) अथ रागकानाम घुरका यहजहरवातकी | 
5 किस्म गरदन्मकीतरहृे 
TE उरघुराय पुरे ae Seo aT ॥ 
सिचरकणविलोकिये,एक्षणद्यिबताय ॥ 
चारापदफडायके, ठोटिधराणेमोंजाय । 
चौ _ तशरीरशीतलको, नेमखुलेरहिजाय ॥ | 
O-R । अरुनथुननतेनरिदाई॥ | 
वसन भारकण्ठरौधेआवे । घुरघुरायकेशन्दसुनावे | 
WTR । गरदब्बाकीदवाकरवे ॥ | ` 


i "१ 


ea 
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JIRA (१२७) 
॥ अथ वेधनरोगका नाम्‌ | 
दोहा-पेधनरुजकोवामकहि, महाकठिनहजेर 
| ताकेछक्षणपरलिके, दवाकरोमतिदेर ॥ 
ब०-हेजापमतेहिजानोभाई । वृषभमहिषिकोहिदुखदाई ॥ 
परेबहुतनीकेहोयथोरा । ताकेलक्षणसुनोषनेश ॥ 
आवश नमिलिदस्तनोआवे | फोटफाट्गोबरदेखराव 
बहुतपातरापेकेआईइ | वेहिभिककछुहैचि नाई ॥ 
द दबा । 
| राह-वब्वूररियादक्षिणी, ओरसिलमिहीजाडु | 
घतरपातीदुवो, MRITA ॥ 
| | पा०-पॉचसेश्माठामँगवाव्‌ । तीनोपोरिकृतारिभरशंव ॥ 
।  सॉझभोरदुहुँबेरपियाई। अद्धेअद्भुपुरमानवताई ॥ < L 
तीनिदिवसयाविधिकरुभाई । नीकनहोयताआरउपाई ॥ _ l 
अन्य | a Í 
पातीसरसइहरियारिठावे | आधपेरताकोळुचिठावे ॥ Wy 
औरकतीराकोकुखाई । आधपावकीवजनकशई ॥ 
घडाएकृपानीचोखावै | रातिओसमेंताहपराव ॥ 
| थीरनीरवहिषट्तेङीने । दुइनारीवषप्रातदाज ॥ 
। साँझभोरपीवैदिनतीनी । रोगमिटेवबरेशयहा नी ॥ 
a अन्य | 3 
` भेदिरागुडकीळेउमगाड | एकपावताकातीलाई ॥ 
` | . तामेंइेसबगोडमिजावे । एकळछटॉकवजनकखांवे ॥ 
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साझभोरदिनतीनिखवाई । asad TANE । 
अन्य 
अँबिळीकीपातीलेअवे । पीसिछानिकेताहिपियाबे । 
एकदिनामेंकेतन्योबर | देउवृषभवेधनरुनटेरे | 
अन्य । 
छिरकाकीसिक>्जतीबनावे। अर्कशुलानामिळायापियावे ॥ | 
अन्य | | 
मिसिरीआधपावपिसवाई | एकसेरपानीधे 
निब॒नियोयकागर्दादीज । नारिमशवद्पभवहपी जे ॥ 


अन्य्‌ | 
है पोदीनाइकपावमैगादै । तोळाएकॉमिस्वमिडवावे | 


जठपेपासवृषभकोडीजे | वेधनराभको ना कोल जै i ७ 
अन्य महा चालीसा । यहचारोरोग | 
RRT | वक्तपरकामआवेगा ॥ || 


TRASH, अरुवेधनकारोग । 
_ चाोरोगभसाव्यकहि, सुनोचातुरेलोग ॥ 

[° -चुरणनामकहाचाळीसा | करिहेसवेरोगकोखीपा | 
अवराहरबदरालीज | मेथीओरकचेढियादीजे ॥ 
आधआधसरयहिरावे । आगूओणप्रमाणबतावे ॥ 

eo सोंठिपीपरीमिरचभरंगा । अँबिलतासअजमोदेभगी | 
o पैवासारअरपूढमंगावे । चीतकिलकरीताहिमिठ | 
` सँमिरिसोंचरनमकजोखारी । जवासारअसुगुधुरडरी | | 
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वृषकृल्पद्रुम | (१२९. 
घोडवचमिडेतोडिसबलीजे । पावपावकीवजनकरीजे ॥ 


छालिप्तहदीननपुखेपिसाई | चारले तेहिछितोलाई ॥ 
एकसरकरुसोंफविधाना | आगेओरग्रमाणब्रखाना ॥ 
जीराश्वेतअसेतेहरदी | बीजपछ।शेभं(बाहरदी ॥ 
वेगूदअसुककराशृङ्गा | काचिफटकरीखीरपोहागां ॥ 
असगँधसाोवाबीजहुरहुरा | छोधपठानीकाराजीरा ॥ 
फछीमिरोरकलेनीङुटकी | सर्वरोगकेदिहफट l 
इतनदिवाप्रमाणकरीने | आधुआधुपविप्तबलीजे 
कूडिपीलिकपराछनवावे | आधपावानितप्रातखबाव ॥ 
वरहोमासठुरगकादीजे | स्वरोगताकाइरिलीज ॥ 
अथ जोवमारणेङकोजहरकीगोलीलयाइकेमारडाश्ते UE 
हें खानेकेयास्ते तहिकेटक्षण व दवा । 
| पह-जचण्डारचमारअरू, वृषकोजहरखवाय | 
| जीवमारिहत्याकरें, खाठलोभअधिकाय ॥ | 
(पे? -गोडीजहरतीनिविधिजानो । पृत्सनाभशंखिया 
बखानो ॥ तीतरनामसिगियाकहिये | इनगान 
तेमृत्यूनोडाहिये ॥ तिनके लक्षणअरुपह्चानी ॥ 
खायेपर परखो बुधवारनी ॥ 
| बिह | 
जीमओठसूजनिदेखरावे । बेहोशीइफफनिमुख भाषे ॥ 
| |  पुसतेबहुदुगधिसाजानो । अरुआँखेटेढीपहिचानो ॥ 
येलक्षणपशुके तनुदेखे । वत्सनाभविषदियोसोलेखे ॥ 


ee 
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(१३०) वृषकरपठुम | 


द्वा । 
बथुइओरपछाँकीलाई | दूनोकेरसडेउकूढाई ॥ 
एकएककोअळगदेवाव । दनोमिठिकेचहापियाव ॥ 
अन्य । 
गमेदूधबकरीकोदीने | गउदृधविधियहैभनीजे ॥ 
अन्य । 
सट्टातक्लेउमेगवाई | निंबूकेरसमिेपियाई ॥ 
अन्य । 
दोहा-यहिरुजमेंदुइराजतक, चाराखाननदूइ । 
ATR, जहुरदुःखहारछेइ ॥ 
अथ शंखियाकीगोठीके लक्षण | 
दाह-दॉतजीभसूसीलल, पुखपजठनदेखाय । 
अंखिमाफिकरक्तक, देहबहुतगरमाय ॥ 
श्याइलूनपाकअपिक, बहुबदहोशजोहेय । 
_ शथपयफेलायके, परारहेपज्जुसोय ॥ Ñ 
a-e | दीनशंखियाजानौताही | | । 
| द्वा | | 
डाहा -गोकेदूधमामैछे, घततोहिदेशपियाय । 
कळत ताहीछिनहटिजाय ॥ 
अन्य) .. 
कत्यावतगुटाबमद्व । जहरशंखियाकोहारळेवे ॥ 
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| 


हेहा-पोंकेमूतेरापिरबहु, अरुबेहोशदेखाय | 


is 
। | पै०गाइदूघतेहिबहुतपियावे । तासोपशुकोजहरमिटावै । 


| ` इसबगोलळ्वाबनिकारे। कीविहिदानाभिजसर्वॉर ॥ 
| इनमांकोइएकोमिलिजाने | पीसिकप्रमिळतेहिप्यावे ॥ 
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वृषकल्पदुम | (१३१) 
अन्य । 
TAMARA | मिठेकपरनारिभरिदीजे ॥ 

अन्य । 
एुलाबउत्तममगवाई | मिलकपूरंसोदेउपियाई ॥ 
अन्य । 
अजादूधमंच्रतहिचुरावे | नारिभरायकेताहिपियावै ॥ 
अन्य | 


इसबगोळळ्याबबनाई | गाईकोदविदेइमिछाई ॥ 
डारणुळावनारभारदाज | जहरशाखयाकाहारछाज ॥ 
अन्य | 
विहिदानाल्वाबलेडीने | याहीविषिपशुसानकोदीने ॥ 
अथ सिंगेयानहरकीगोलिनकेलक्षण ब दवा । 


दृशनजाभनाल्वरण, जहरासगिया आय ॥ 
eal 


अन्य । 
ब्रफूकेपानीमेमिङाई | पीसिकपूरदउपियाइ ॥ 
जोयहपानीनहिंकहूँपावे । तोगुळाबममिळेपियाव ॥ ` 
काखोराकोजठनेकराई | अशुतरबूगनीकबहभाई Ut 
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(१२२) CEE TAGI 
अथ खुरपक्काज्वरलक्षण व दवाअँगरे- 
जीमत | इछाजुरवहायमकिताबकीमत । 
दोहा-कहोंखुरपकाज्वरप्रबठ;, ALIANT | 
तीनिविलायतकेवृषभ, MIRTA | 3 
चौ०-हिदुस्तानअवपकेदेशा | तइँखुरपकाकरेकमसाशा॥ 
जेतनेपशुरोगनतेजकरें । दवाक्यितेजछदीसँभर ॥ 
जेवृपबबरदाशिरहलिह | कोइकोइतामेंमृत्यगहतिई ॥ 
फिरगस्तान राज अगरजी । तइँखुरपकाकरेज्चरतेजी l 
गरुबशरारकरवषजाना । ताहतिबड्दुः खबखाना ॥ 
थारपशूमरा तेहभाई । फिरंगस्तानद्वाअधिकाई ॥ 
इगलिस्तानमुछुकइकहये | तहँखुरपकादुःख RA l 
) जेतनेपञ्जुनकेरम्चरआपै | तामेंआधेतेहिमरिभावे ॥ 
लक्षण | 
सकढशरारथरथरापाइछ । फिरबासारदेईमिफल ॥ 
चरणहायमुखसीगगरमहै | दानापेरैजीमपुखमेरै ॥ 
हाथ पाड घुस थन नथुनन मा ।परफफाड यीहठोरनमा। | 
वणशरदुमुखलारबहतिदै ।क्षुधानायतङुरोमफटतिदै॥ 


a 


द्वा। 
दांहा-चरणखुर।बुसधोइय, प्रतिदिनपटवरजानु । 
TATRA, साफकरोबुधवाडु ॥ 
-पाँचटोकफटकरिढिआवै । | ॥ 
TSANG | aetna 
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वृषक्रपदुम | ( 982) 
| वगरुभयनथनसाफरसावै । ओरजखगनहँदाइधोवाे ॥ 
| ARRERA | माछिनकीकछुजतनकराइ ॥ 


लखुरपकोकजलममेंठगबिका 
चो०-पावएकअरसीकोतेठा | एकछटांककर्रेमेळा ॥ 
तारपीनकोतछंमगावे । तोडाडेडताहिमिळयावे ॥ 
आग्रिपकायकपरेडारे | MATT ॥ 
जखमकेञपरखुपरेजबही | कीरामरेन आरोपरहीं ॥ 
माछीछगेंनीछुखमेंआई | तेळकपूरमिठायडगाइ ॥ 
जोतेनीबहुन्बरकीहोई | औरोदवाकरा ANE ॥ 
दवाखाने | 
नवमास करपूर ATA । तोलभरिसतोशमिल्माव ॥ 
| दोह्वा-मदिशतोलातीनिले, पीपिकपूरमिठाय | 
तापाछेसोरामिले, याविधिकरोइपाय ॥ 
झीतळपानीसेरइक, तामसकरषरय | 
नारिभरायकेदीजिये, HIATT ॥ 


| भी०-कहुकरिरितालेउमँगाई | तोलातीनितादिपिसबाई ॥ - | 
उतनेसौँ भारनमकमिलापे । पंद्रहमाससाराठावे ॥ 
राबामैठाईडेढछटाँका | पानीआधसेरकूपेका ॥ | 
सकरुपीसिकेएकमिढावे | नॉरिभरायवृषभपुखनावे॥ | 
हरियरिनरमघासतेदिदीजे । तापाछेविधिओरकरीन ॥ | 
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अन्य भोजनपथ्य । 
चाउरकीदरियापकवाव | वृषकोपेटभरायखवावै ॥ 
डेढछटाँकमिठाईनावे | अद्वेछदँकनमकमिल्वावे ॥ 
दुइइकबेरयहेविधिकीने | दरियामिलेखानकोदीने ॥ ` 
en हिन्दुस्थानीमत लक्षण व दवा । 
: दीहा-दमबहुतशाशाआधेक, चाराखायननेक | 
नथनाबोल्बृषभके, चरणधरणिनहिंटेक ॥ 
चो० -सुसमेहाथडारिकेदेसे।तप्तनानिज्वरताहिविशेखे ॥ 
छारबदकछुधुखतेआई | याकेलक्षणदियेबताई ॥ 
चाराचरणउतरिज्जरआवे । फूटेंखुरीरोगदरझावे ॥ 
द्वा । 
यजादरकपावापिसाई | नलकेसाथामिछेमुखनाई ॥. 
हक Bhs a 
श्यामामचदुइतोळाळावे । तामेपतइकपावमिलापै ॥ 
जेछकसायमिचपितवाई | सॉझभोररिनतीनिपियाई ॥ 
eh अन्य । , | 
इसनिसारपावडकळीजे | ताहिपीसिमिङिप्रृतसेगदीने ॥ | 
तीनिरिविसनितप्रातसवांवे । पीछृदवाओरकरबाव ॥ | 
अन्य । 


|/5 


 पपरपरकीनामेग।ई । वाकेदल॒इकपावपिसाई | पै 
PA पावपिसाई ॥ | 
| ET TERT । तामे मिखेवृषभकोदीजे ॥ |. 
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'वृषकल्पद्रुम । (३३५ } 
अन्य | 


ASRINING | जळमेंपीसिवृषभमुखनावे ॥ 
| वोहा-इयामउरदापिसवायके, रोदीठेउबनाय | 
एकतरफकाचीरहे, एकतरफपकिजाय ॥ 
-तामेंसषपतेळलगावे | छोरिगूंदिकेबहुचुपरावे ॥ 
थोराथोरावृषाहिखवाई | खुरपक्काज्वरदूरिकराई ॥ 
अन्य । 
इमशानकीमाटीलावे | कछुकअस्थिमिछितहिखोदाबे ॥: 


A NILA 


पीसिकूटिकेराखुधराइ । चारिपॉचदिनवृषहिखवाई ॥ 
| अन्य। 
| बब्बुरकीछाछीउसनावै | पोजळबहुतंगाठओटावे ॥ 
खुरकेजखमद्उचुपराइ | बहुमजबूतहोयसुचुभाई ॥ | 
॥ अथ सखुरपकाखुरहाज्वरझारेकामंत्रप्ताबर | a 
| अकृत्तरखुरबांवकतरदार पाकेनीरमँदिरउजिया । | 
| आगअज्ञुनपाछिभीम । मोरखोरनामादेसिंह॥ गोरखना- 
| पनिद्वाडीबाडी । गोस्खनाथकिवाचाफिरी ॥ मेरीभ- 
| फिंगुरुकीशक्तिफुरोमन्वईश्वरोवाचआदेशगुरुकी | 
j, मन्त्रविधि । 0 
| गे०-यहेमत्रपढिकरोविधाना | खुरज्चरनाई नहेपारैमाना ॥ j 
। एकहाथभेजठभारैछावै । पठामन्त्रमुखफूँकतजावे ॥ | 
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र ३३६) वृषकृहपढ्रुम | | 
इकइसवेस्मंत्रढिकीने | वाहीजर्घुखडीयदीने॥ , 
Sia AUER । जोनबचेसोपुसेपियावे॥ | 
तीनिदिषसनितप्रातेकर | ओरोकछुकदवाअवुसरे ॥ | 3 
AA दूपरामंत्रसाबर, घुरका, बोंडी, डिवरा, gear T 
° =+ रोगनाशन RQ A 
'गंगयमुनदोबहसरस्वती | गञ्चरावेगोरखयती ॥ 
'गोरखयतीकिबाचाफुरी | नामहुँफूटनआवैखुरी ॥ 
) : जारामारामादविसहरी । बढुकार्वोडीडिमरारुजजारी 


A ANA 


अस्मखुरखुट | दोहाइनोनाचमारीकीमेरीभक्तिगुरुकी 
शक्तिफुरोमत्रइश्वरावाच । 
© a 
Rio गीबकेटेस्वामेझरबाई | पैचंबरपठिमंत्रसोहाई ॥ 
अन्य तासरामत्रखुरपक्काज्यरझरेका । 
युडगुड्झापरापुहेनआवफूटेखरी | मेरानाकाकुरहिट्शी 
Scare ।मोरेचराएवृहिङवियाय ॥ मोरे 
MUTE वेढेजायसहरदुइघोडे ॥ दोहाईपौँ 
वीपंडवनकी | नड ॥ w 
g Fea | 
4 ao -एकदाथमनरिभरावे । =e yet 
ARSC । फेरिवहेजळमुखपराठरके ॥ |. 
a à aif पियनकोदीने । सांझभोरादेनतीनिकरीने ' | 
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वृषकल्पंद्रम (१३७). 
अथ विसहरारोगलक्षण व दवा । 

do -FERRERA गोबरपाकिनरितम | 
पेटझरेअधिकाय, दिनदिनदूबरहोतहे ॥ 

J -iaa हिषीमहिपबखानो। रोगकठिनयहदवाप्रमानो॥ 
वुनमेबिखाएककहावे | ताकानामाविसहरागावे ॥ 
पातपलाशकेरअबुहारी | बोडाचलेमहीपरभारी ॥ 
आधुपावतेहिपातपितताई | नारिभरायकेदेउपियाइ ॥ 
सातराजलगप्रातखवावे | नीकहोयपशुबहुसुखपाव ॥ 

अथ विसहरारोगद्सरीकिस्मकाताकेलक्षण | 
दोह।-रागबिसहराजानियाो, इषमाहषाकहाय | 

| थरथरायकापआधिक, छुखसूखदुखताय ॥ 

पौ०-चाशखायनजल्सेनिहा | नितप्रतिदबरिहोवदेहा ॥ 

यहिरुनकेलक्षणपहिचानों | बहुतमरेनीकेकमजानों ॥ 
अधिकउपायदवाजाकरिहे | साईकलुतसानीकोहोइद॥।  . 
दुवा | i 
बीदिमककीमाटीठावे | जोननवीनबहुतदेखराबे ॥ | 
पानीमेतहिपिसिसनावे | वाकोणु।रयागोळबनावं ॥ 
शनरसरीमसकळणहाव | माठबनायवृषभपाहश्व ॥ 
यळप्‌ | 

E । पाकीअँबिलीकालेसरसे ॥ 

hy | सपाजवाखारअरुराइ । हरदोतामंदेडामेठाइ ॥ 

 सकलदवासमभागापसावे | गुनगुनकरिसुखलेपक्राव ॥ 
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१३८) वृषकहपद्रुम | | 
i 
y 


ऊपरतेपटदेउबँधाई । तीनिरोजलगुयहेलगाई ॥ 


झारेमत्रनीकहनावे | दुहँविसहरनकोयहभावे I 


चौ० 


दोहा 


०-बोलेपेटपियासनछागे । senha tart 
हिद यासनठागे । ठढशुरीररहेसुखभागे ॥ 


आता SP 
a 


y 


आरासारासरसरा | चरेसघुद्रकेतीर । 
पंख डोलावेविषझेर । निर्विषहोयशरीर्‌ ॥ 
दोहाइनोनाचमारन । इति मंजझारनविधि । z 
-अर्केपातछोटापलडेका। तापरडारुदूधवाहीका | 
पाँचबुदको हेपरमाना। ताहिबराबरिगोघ्ृतसाना ॥ ||ह 
कुशकीडाभठेउइकआनी | तापरपेपिघेपिपठ्वानी । 
पाडेपढिमत्रफूँकुपातापर | कुशभिवेपिचेपिवाहिपर ॥ 
गरहबारमंत्रपदिारे | ताके पाठे ओर विचारे॥ | 


N A LN 


S 

i द 
अथ मंत्रसावर। | न 
I न 

3 


तहोसूजिआवेबहुभाई । तबजहेरुजसुखउजाई ॥ _ | 
अथ सरदी व वादीति बृषभपोके दोनोकेलक्षणएक | 
“REG, वृष पोंकेअकुराय । 
ताकछक्षणकहतहों, समुझएकदेखाय ॥ 


sata रकछुजाना | ताकेलक्षणयहपहिचानी ॥ । 
SAG | जवाखारसज्जीमिठिदीने | | 
हरहराअवराडारो । हरदीछोटीहरविचारो ॥ । ` 
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E वृषकल्पद्रुम | (१३९ ) 


| जीराश्वतअस्ततमेगावं | भगिकक्दानताहिमिलाब ॥ 

देवदारुमिर्चेलेकारी। पिपरीपिपरामूरसोडारी ॥ 

मूरीसोवादुहुनकेबीजे | वायभरंगशतावारिलीज ॥ 

नागौरीअसगधलेधरिये। सोंठिपंगायताहिळेडार्ये ॥ 

भजवायनअजमोदकहीजे | छाठिसहीजनतामेंदीने ॥ 

टकाटकामारिसर्बापसवाव | दुइताठानितमातखवाव l 
अथ ALAA वृषपाकाकरेताकेलक्षण । 

Ri गरमीते TTA, पेट्झरेद्खहोय | 

ताकेलक्षणसमुझिके, दवाकरोसबकोय ॥ 

दभैअधिकश्वापाचछे, प्यासबहुतसरसाय । 

हाथपाधेरतनगरमहे, ATTA N 

- १०-एकछटककतीराढीन | सॅझिंभिजप्रातवृषदाज ॥ 

| जवअर्तीमिलिपिंउबनाई | जोनहिखायतोदेउखवाइ ॥ 

| अन्य । 

| घनियोजीराश्वेतमेंगाव | टकाटकाभारंदुव[पसाव ॥ 

| एकछटँकभँगमिळवाड । यवआटासँगसानिखवाई ॥ 

| साँझभोरढुहुँबेरखवापे । अद्ेअदेताकोकखावे ॥ 

| अन्य 

| फ़लसछालिलीनोमगवाई । आधपावताकोपिसवाई ॥ 

, येवञाटामापिडबनावे । सॉझभोरदुहुबरखवावे ॥ 

| अन्य । 

| घेपुनीऑंबकीगठळूलावे | छोटीमाँईताहिमिलावे | 


CC-0. In Public D Gurukul Kangri Collecti Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१४० ) वृषकल्पदुम | 
पीसियवनकेआटाताने । पिंडबनायवृपभप्रुखभाने ॥ छद 
अन्य । | 


भधपावभरतीपिसवावे | AAAI ॥ 
अथ महिषवृषरक्तपोंके । 
चो०-पोंकेसधिरमहिषवृषजाई | गरमीतिपहिचानेपोई ॥ 
घनियाँसँधोनमकपिसाई | AAAS ISAT | 
अन्य । 
ओरकतीराभिजेखवावे । यवकेआटोभसनबावै ॥ 
| : अथ पेशाबबन्दहोइके दवा 
दाहा-गोमहिषीवृषपशुनको, मूजबन्ददुखहोय । 
है रुजनाशनविधिकीनिए, सुखीरहेवहसोय ॥ 
च।०-राइबहुतमहानपिसावे | जठकेप्ताथगरमकखावे ॥ । 
अडकाशपरलपनकर । खुढेपेशाबदुःखरुजहर ॥ 


Re 


वारनकडुइजुवामंगाई | दूनोश्रवृणनमेंडरवाई ॥ 
अन्य। 
फलमा सारानान्हापसावै तोछादुइकीतीनिकरावे ॥ 
रहिपसरएकमेडवाई । नारिभरायकेदेउपियाई । 
अन्य । । 
सादरागातदेउमिडाइ | आधपावतेहिवृपहिपियाई | 
अथवाधियारोगलक्षण | e 
दूसरानाम दुरगवीछाकहतिहेँ । 
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'॥ दि-इकमच्छिकाकोकाम | हेवाषियातेहिनाम ॥ 
* सागुदाकेढिगजाय । पेठेउदरमेंघाय ॥ 
॥ | माछीनियकछुदेर । दुखरहेताकोघेर ॥ 

। इकजुवाँकोछेआव । सोश्रवणमध्यचराव ॥ Hi 
॥ | SAZAN । सोगुदामध्यफुकाय ॥ 
Rl  एकचोगमेभारफूँकु | जोकर्याहिसळूकु ॥ 

कट्तेलठेइकपाव । सोवृषेस॒खमेंनाव ॥ 


RR UY 


इक्काकानारमंगाय | सांश्रवणनमदनाय 
अथ छोहजारोगछक्षण। 

फि-सुस्ताहेबृषनोबहुत, आकस्मातसुजान | 
'. फेछुकदरपीछूलखा, FSRA ॥ a 
०-याकोडोहजानामबखानो | दमाकियेवृषगीकोजानं ॥ | 
| बब॒ुरपातइकपावमेँगाई । हरदीदुइतोळापिसवाइ ॥ 
| जल्झेघोरिनारिभरिदीने | सांझभोरदहंबेकरीम ॥ `| 
| अन्य। l 
| केकईपातपावभारेलीजे | अनेदूधइकसेसेंदीजे ॥ | 
| इनोमिहेनारिभीरप्यावे । तानिबरपरमाणबतांवे ॥ if 


अन्य | 
| ऐश { 


रोखरनदीनेवृषभको, जोलोहजापाहुचात | 
पकामेठाइमिलेके, दीज्योताहिसुजाव ॥ 
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(१४२ ) वृषकल्पद्ुम | 
अन्य-जुठाबजबकोईद्वा, नअप्तरकरेतबदेय । | 
दोहा-छोहनामाखूषभको, नीकनहोयसुजान ॥ T 

तोजुलाबयहदीनिये, जलदीखुलेनिदान ॥ 

Vo -मेधीअजवाइनिअरुहरदी तीनोपीपिकरोबहुगरदी । ८. 
पातकसोंजीओरबकेना । ककईपातकंजकेलेना ॥ 
यहिचारोपातामँगवावे । गांडाजरपियाजकोठांवे॥ | ; 
लहसुनगोलकटेयापाता | टका २ भरिसमकश््राता॥ | ; 
दुइ्सेशपानीमेपिसवावे । नारिभरायवृषभष्ुखनावे ॥ 

Ho -द्‌१राकिस्मकाठाहजारोग | रक्तमूताकर र 

दोहा-जोगरमीमारावृषभ, Ez शतिअळस्ताय | 

_ भूखषरेतनुदूबर, वाकीदवाकराय ! 

च °-सू्ीफाकीआंमकीलाये । पक्केआधपावतोटावे ॥ 
मटाबरतनताझाभेजाई । प्रातेमङिखोजीफिकवाई 
पचिसातदिनवृषकोदीने | शीतलरहेदुःखसबछीगे ॥ 

अन्य । | 

FCAT, एकपावदिनसात | 
मातपासिपियाउनित, aessa ॥ 

अथ पंरमंर्सबादीउतरेकेल्क्षण । 
दाहा-रसवादिनेहिवषभके, उतरेबारोपाँय । 
दवाकरातत्काठही, SIARA ॥ | 
5° -चाराचरणकिगेठिनेसूजे । रसबादीतेहिनामकहीने। |` 
रउपमहषाक्रसउतेर । ताहिमप्तालादेरुजहरे॥ | 
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मसाला | 

| बायविरंगभांगअजवायन । सहिंजनजरकीछालिमिळायन | 

गिगुंडीअरुबीजपटाा । सेंधोप्तोचरनमकर्सेवासा । | 

पकठदवासमभागपिसाई । चरणकरिधरिरासोभाई॥ | 
| | । एकमासलगपुकोदीने । रागहरेब हु सुःखबढीजे ॥ १ 
FAST | | 
। | योगियारँडजरछाडिमँगावै | पातधतूरसँभारूलावे ॥ 
ता॥ | आंगमिठेप्तमभागपिसाई | गुनगुन करिलिपनकराई ॥ 
_ अथ दागेकीविषि-( यहिसूरतिकादागदई ) 


| गॉकिरेरिगोलदगवावै। मध्यरकीरेदुइ्कसावै | l 
जोनसकलकीलिखीबनाई | यहविधिचारोगांठिदगाई | 
| गर अथ आगीमेंजोवृषभजरिजायताकादवा | 

| रै-पावकमेंवपनोजरे, जलदी दवा कराउ | 
T Ag 


प्याजपीसिताकोसुरस, उपरतेहिटपकाउ ॥ . 
>चूनाकोीनठलीनिये, अरुअरसीकोतळ | 
ढुवाबराजरिचपिके, पोतिदेउसबमळ ॥ 
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( १४४ ) ATRIA । 
अथ रोगकानामपरका । a 
ढोहा-पेखनदारभुजंगइक, चिटकेकछुकउडाय | | 


जावृषऊपरनीकरे, तेहिरुजयहद्देजाय ॥ 
चौ०-परकारुजतेहिनापकहावै | सकर्भङ्गछाठापरिजावे॥ 
चाराखायनकछुकरिनेहा । नितप्रतिदूबरिहोंवेदेश॥ | | 
जोगफछसिमेदयानकरिहे । खाडचिटकतजुकीतबरनेदे॥ | ` 
दूसरनामभुजंगकोजानो | उडानागताकोपहिचानो ॥ 


दुवा | 
दोहा-गोहूँकाभुसणायके, अधिदेउसुलमाय | 
ताकीपुईदेवाइये, सकलशरीरमेंजाथ ॥ ` 
किला अन्य | र 
चौ ०-रविदिनअरुणबनातेठावे । ताडिधोयतषकेमुखनावै ॥ | शेर 
FETT MTA । पाँचरोजदूनोविधिसाधै ॥ 
यहविषधरकाइकोकांटे | सकलओगटुकराहैफाटे ॥ 
परछारीजेहिउपरपरे | ताहूकोकडनाकिसकरे ॥ 
अव रागकानाम जराशरदुक्रतुकीघासभेफेनाउठतहे । 
_ , _ सासायेतेयहरोगहाताहे । 
TVR, TUTTE | 
वतफनमुखतेद्रव, जरानामकहितासु ॥ ‘| 
”- इसरनामचोखराकहिये । जोरअठाइद्वुलगरहिग | | 
महिपीवृषन नमेंनोचाई । वहेचासखायेरुजवई ॥ 0) 
ARSE | कछुनविसायहिलेनहिपाई ॥ | 


A 
| 
3} 
रश 
न 
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वृषकल्पटुम | (१४५ ) 
 जहरदाराकेरवाअरुफेना | यार्कादवाकराबुधएना ॥ 


पहिचान । 
T | पशुकेतलुइयाहीकछुद्रस | जानोजरारागवृषतरसे । 
द्वा। ३ 
॥ | कूटिपीसिइकसेरकरेला | वृषभखवायदंउपुखमेठा ॥ 
॥ अन्य । 
म्याममिचेमिठिप्रतेपियावे | तासें।जहरमिटेसुसपावे छ 
अन्य । 
कुम्हडापीतिकेनीरनिच्यांवे | नारिभरायवृषभसुखना१ © 
| अन्य । 


। पेहा-नीबपातापसिवायनहु, आघसेररपुठेउ । 
एकपांवंगोदविहिमा&, वृषभनारिभरिदैद ॥ 
अन्य | टटका । 
(ह-यृपभंपीठिपरकागजो, बेठेआयबनाय | 


| ताहीक्षणविषतकलहर; सुखवादआपकास ॥ 
ताहित ओरजतनकोकीने | जाविपिकागबेठिदु घठीने 


| 
१ at 
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AAT । बेठ्िकिंगलाविमनभारक ॥ | 

॥ | अथ सुरेदमीरोगलक्षणघुरुराको । श्वासबतच ` | 
Er मेहनतिमेंजीभकादिदेतहे। | | 
॥ | शै-घुरधुरायइवासाचले, मेहनतपरकलेश | | | 
| नीभकाठिठाढोरहे, सस्तबृतनक्षिश। | | 


432) बृषकृह्पद्ुम | 
खौ०-ाँसउखरिताहीकीजाई । ला | 
3 दु 
बुझ्तोङाभरिसोराङजि | यवआटासँगखानकोदीने ॥ 
अन्य | 
-सोफळुलजनमिश्चेंकारी | तोळातालाभारसबडारी ॥ 
-आधपावसक्करमिलवावे । अरुणवर्णकीजोनदेखावे ॥ 
आधसरगोदूवपाराई | प्रातसप्रयवृषके घुखनाई ॥ 
न्यू | - 
खडिअतीतसोफकोछीजे । मिसिरीड्याममिरचसमकीने ॥ 
'यीसिछानिबरतनभरिठीने | सॉझसमयवृषखानकोदीने l 


है ATMA | यवआरापमीपडखवाव ॥ | 


अन्य | 
“सितारताफइकपापमँगाई । तोउासातीमरचमिङवाई ॥ | 
आराएकटकाभरिठीने | कंजगूदइकतेलादीन ॥ 
आनयनूदुइटकाकराव | सकलमहीनपीछिषेंपवात ॥ 
AMERRE | सॉझभोरपक्षुकेप्वनाई ॥ 
| अन्य ! 
-आदिराभआधपावपरमाना | एकमासरुदेउसुजाना | 
ii अन्य | À 
। “अतिमितिआंखुनकापिफी। मिरचप्तोंफअद्रखडेपर | a 
' ाणाशतठडाबाइदाना। मोरठीमिलिकरोविधान। । | 
SRSA । बबुरदजँठछमोमिजवाई 
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| E. गेडीबनवादे । तोलाइकपरमानकरावे ॥ 
, सॉँझभारडकरकखवाई । रोगनायपशुबहुसुखपाई ॥. | 
अन्य । 
॥ । प्याजकतारिइकपावसोलीजे । तामेंनमक्टकाभारीनि ॥ । 
॥ | जकपियायकेदेउखपाई | इकुइसरोजप्रपाणबताई ॥ 
अन्य ! ` 

नोबपातकारसानेकराई | तामसषपतलामलाई ॥ 
ई ॥ | गोद्धितीनोंसमघेपवावे । सातरोजळ्यावृषहिपियावे ॥ 
॥ | WG Ragas । सषेपतेलनाकपगप्यावे ॥ 

अन्य । 3 

जीशखवेतपावहकूठीने । सूखपातमेंहदीसमकीने ॥ 
सेतखदिरञरुलेउकतीर | आधपांवलेडूनोधीरा ॥ 
| रसवततोलातीनिमँगावै | सकलपीसिनान्हीकरवाव ॥ 
| कोतीनिखराककरीने । सांझेभिजप्रातवृषदीजे ॥ 
अन्य | 
| प्याजकतीराकुचिलिबनावे | जढपियायकेताहिखवावै ॥ 
भे अथ अरजासाकमाका । | 
t NARRA अछगहे, सॉकद्मीरनपेह ॥ 
साकछनघुशकिलकर, दुबरावबहुदह ॥ 
“सेरदमीकामेहनतपरई | नरीतांकघुरघुरधुनिकरई 
सांकदमीमेंयहनहिंहो३ । इतनेभेदकहतसबकोई ॥ 
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द्वा | १ 
चौ०-अँवराहरेबहेराछीने | इयाममिरचचारोंसमकीचे ॥ | 
पावपावभरिवजनकराये | दुइसेरचावरमिलेपकावे ॥ | 
शकरलालिआधपेरडारी | हलुवाकारतेहिलिउउतारी॥ ' 
तीनिछटांकप्रातानिशिदीने । सांकदमीकोअन्तकरमे। 
दोहा-संहडकेरीडारळे, दुइतोलापरमान 
आगिमभूजताहिकछु, पीसेतोनसुजान ॥ 
चो०-पिपरामूलमिस्वटेकारी | इकइकतोलातामहँडारी । 
यवकोआटामिटखवावे । सांक्दमीसरुजमिटिनाः | 
7 दोहा-इट्रोयनकामूलअरु पीपरिमिरचामिळाय ॥ 


3 
a 


a 


S 
| 


७”, 


WATT, पिपरासूलमगाय ॥ 
अजवायनिवंडारअरु, तरिफलाहरदीदारु ॥ 
कुढाजनेखारुनमक, संघोसाचरधारु ॥ 
इुई्दईताठकेवनन, सबकोलेइतुलाय ॥ 
गइँकेआरासेरइक, राटिलइननाय l 
निलुवाकेडनम्यधारि, वाकादजिफेर्क | 

काइडाकरिबरतनधर, तारोटीकोब्रॅकि .. 

च।०-दवातीनितोछाडेडीने । य्वपिसानमेसानिकेंदीग l | | 
अषाआघादुहुँबेरदीजे । सांकदमीकादखहारिी " 
अपरागसासापधासकाशरदीवगमीदुहँनतेहोतहे । 
दाहा-धासकरबहुजोरसे, खांसोअधिकनटाय | 
शरदागरमाइुइुनते, ताकोकरोउपाय ॥ 
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वे०-नोगरंमीतेषांसकराई | ताकेटश्षणपुनोबताई ॥ 
॥  सूलीखाँतीवषमकोआवे । तोगरमीकीदवाकरवे ॥ 
॥ ANAA | टकाटकाभरिपीतिकरीन ॥ 
री ' जवआटामेंताहिसनावे । पिडबनायतपभपुखनाव l 
fal कात... pes 
_गक्करसाफामरबढकार | गधतपकछबरावारडारा ॥ 
WARIS, TIAA । 
।॥ | इकइ्सदिनलणुदीनियि, याकोयहीविधाउ ॥ 
i अन्य | 
पे०-लेउमलाइद्यकीभाई | जलपियापइकपावसबाई ॥ 
अन्य 
एकछनँकृरूसकेपाता | सांभारनपकटकामारढाता ॥ 
| पआयमपीसिमिढाई | पिडबनायकेदृउखवाई ॥ 
| अन्य्‌। 
जेवाखारइकताढाटीने | सोठिछटकपीसिपूरिदान ॥ 
| ससकोछिरकादेउमिलाई ! नारिभरायवृषभपुखनाइ ॥ | 
। अन्य 
` मेदिराढेउमिठाइकेरी । गोपृतताहिमिछावोषेरी ॥ 
| = । नारिभरायवृषभकोदीन ॥ | 
' गोधतसहतबराबरिठावे । कछुककेफरपीसिमिलावे ॥ 
थारागुनगुनताहिकराई । नथुननकेमगदेउपियाई ॥ 
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(१५०) वृषकल्पटुम | 
` सर्षपतेलनारिभरिदीने । खासी धासदुहँरुजछीने ॥ 
शरदीतिखांतीपासहीयताकाउपाय ॥ 
दवाकोनाम । महाकल्याणापड ॥ `| 
दोहा-सोिसोहामाकेफूरा, कुटकीवायभिरंग । 
हाँगफःकरीमिचेछे, जीराइवेतेरंग ॥ | 
चो०-सकल्दवासमभागपित्ताई | मेथीआठादूनमिलाई ॥ 
जल्सोसानिपिंडबनवांवे । एकछरांकपरमाणकरवे ॥ 
गोलीएकग्रातनितखाई ARRATE | 
। ओररोगजोहीयदिमाकी । ताकोनीककरेमनताकी ॥ . शह 
अन्य । | 
| तीनिवषेकागुडलेआवे i एकछशेकग्रमाणकरावे ॥ 
एकटकाभरिसोठिपिसाई | दूनोमिलेकेदेउखबाई ॥ 
अन्य । 


अन्य | 
हाँगअधेठाभरिपिसवाई | अद्रखएकछटांकमँगाई ॥ . ।.' 
तेहिकोचीरिहागभरदीजे | उपरतेकपरोटीकीने ॥ आगी i 
RSMAS । पाकिजायतबदवानिकर्यि ॥ |. 


ENE 
_ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वृषकूल्पदुम | ( १५५४ 
पीतिमहीनताहिकोकीजे । जलपियायकेपीछूदीने । 
सातरोजछणुयदैखवावै । शरदीसीसीधसमिटावे ॥ 
` भ्यग्बीसपातनितप्रातखवाई । याइतेवासर्बमिटिजाई ! 

अन्य ठेपनादैमागका | 

पठवामहिषकगोर्बरठावे। आधपावताकोकखावे ॥ 
सारीनमकटकाभारिीजे | IARRATA ॥ | 
शिरपरलेपनयहिकोकरे | तीनिरोजमेतेहिरुमहरे ॥ 
अन्य | 
। , १ हा-अजाइृधअरुसहतको, पावपावभरिठउ ॥ 

सोंठिटकाभरिपीशिके, मिठेप्रातनितदेउ ॥ 

अन्य । 7 

पेडामहिअफीममंगवावे | अदरखमेंतेहिचीरिभराव ॥ ` 
अधिपकायपीसितेहिछीने । तीनिखुराकयहीकीकीन t 
तीनिराजलयुप्रातसवावे । खांसीधासनीकह्वेजावे ॥ 
र अन्य । et 
रियरिबोडीपुस्तकिलाबै । ताहिपीसिकेसतनिकरावे t 
` ऐर्रखचीरसतेकामरे । माटीटेसिभारमेंधरे ॥ 
सः । पीसिवृषभकोदेडखवाई ॥ 
| पिधिचिपांचादनरकजि | थांसजायरजदुखहरिठीजे ॥ | 
| हि-दूनोदवाअफीमकी, अधिकगरमतेहिजात | 
| नहुउपायक्रिथकिरहे, तबयहकरोविधाल ॥ . 
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अथ तिठानामरोग | 
ोहा-तिलानासरुजहोतहे, गोवृषमाहिषीमाहि | 
ताकेलक्षणकहतहों, समुझिलीजियोताहि ॥ 
दोहा-दमेअधिकशोसाबहुत, देहदूबरीहोय ॥ | 
रंगतिबदळधूसकम, येलक्षणवृषसाय ॥ 
` चो०-आवेसांसखुरखुरगरमे, तिठानामरुनजानौतनमें ॥ 
“खुवा-कोरतिलअरुसाठिमँगावे । पूतारिवतमिठाईलावे ॥ 
AROMATASE | पावपावसमठेतोलाई ॥ 
) गोहूसरअठाइहकठाव | साझामिजप्रातकुटवाब ॥ 
/ WRA । प्रातपांझानितवृषतुखताधों ॥ 
-अन्य-दोहा-जोननी इकेब्क्षमें, पानीबहेबनाय । 
_ ताकोलीबपावइक, नारिभरायापियाय ॥ 
चा ०-आठराजलयुदोज्योमाई | तिठारोगनीकोदेजाई ॥ 
अन्य । 
अहिषीकोखिडुवोदगवावे । याहुतेरुजखोयबहावै ॥ 
_ अथ कामेउदरनाशनजाकीवगेरह । 
DIMITRI, जोजोंकीहेजाय । 
दृवाकरोतेहिपशुनकी, तासोंरुजबहिजाय ॥ 
वालएकबहुतनामई, गंगनदिनक्केतीर । 
TAMATE, जोकीउदरशरीर ॥ 
क -JARRAT | कछुकदिनामसोमरिजाई ॥ 
शवेतवरणकीज|कदिखावे | कबहूंगाबरसैंगइकआवि 
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' नो०-मेळानशुळीएकमँगावे । दशतेरपानीमंउप्तनावे ॥ 
अष्टविशपीजमशहिनाई । तबमडिकिसबअस्थिफेकाई ॥ 
जेहिपशुकोइकादिवसपियावै | नोंकीझोबहुतसुखपावे ॥ 
निबकोरीकोतेलमँगाते । आधपार्वनितप्रातपियावे ॥ 
पांचसातदिनपक्षुकोदीजे । जोंकीझरेनीकतेहिलीन ॥ 
अन्य । 
बहुहुक्ननकोढीजोपानी | तामेपोरुतमाखुफुकनी ॥ 
॥ | कपरछानिभरिनारिवियाईै । जोकीउदरकारझरिजात ॥ 
पाव्एकराईपिसवावै । ARGAN ॥ 
तीनिवारिदिनदीज्योभाई | जोकीउदरकारअरजाई ॥ 
(जन्य | 
PEXG | पावएकगुडमिलिकेधरा ॥ | 
।चसातदिनछगुयहदीने | जॉकीसकरउदरकीछीने ॥ 
: अन्य | a 
पडासपापराराईलीजे । अनवाइनिकामीलादीन ॥ 
खारीनमकसकठुप्तमडारों | पीपिकृटिबरतनमधारा ॥ 
एकछटौकदवातोलाई | आधपावद्धिमसनवाई ॥ 
यवकेभाटापिंडबनावे | पॉचसातदिनल्यवृषपाव ॥ 
अन्य । ae 
| ' ` िफलापातसरीफाङीने । ओरगंद्नापातकहाग ॥ 
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इेद्रायनिकीजरमिठवाई | सकलदवासमभागपिसाई। 
एकडटॉँकवजननिततकीजे । दु्धिमेंचोरिपियनकोदीने ॥ 
अन्य । 
लहसुनअरुगुलकन्दामिलाई | आधपावदूनोपिसवाई ॥ 
गूगुरुतोलाएकमिलाबे । चनाकेआयप्तानिखवावै | 
अथ सवविर्षनवारण गरुडपेत्र | 
Beg 
दोहा-गरुडमंजपहिचानियो, याकाबहुतविधान । 
सवेहलाइलकाहर, जानोचतुरधुजान ॥ 
ATMA, हेचोदहोंतरंग । 
ताहअंतमाठिखोयह, याकोसकलप्रस्तंग ॥ 
ANEETA | लघुअरुबडेजीवविषधारू। । 
ASOT । तिनंकेकाटेभृत्यजोहोनी ॥ 
विषपस्थरका॥दिमिजानो | मूलपत्रफठमाहिबखानो ॥ § 
निरपशुसायजोकोई | नाशहोयतेहिजानोपोई॥ | 
पसबजहरनाशकरवावे । गरुडमंत्रविधिवतझरयांवे ॥ 
= थि WETTIG ताकेंलक्षण । 
qr- afia, सूजिखायजाजाय | 
Ja, जोअजमाईआय ॥ ॥ 
PERMA । मानोकालआयनियरानों। | ह 
RART । तेनरपशुकोसू निवे । | 
आटाकोगोटाइककारिके ! ताकेबिचमेंसूजीधरिके । | 
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, देयखवायपशूकाजबरा | गडझोझआतनमभंतबही । 

॥ . ओप्यूनिकोन्योविषिखावे । दानाभरुचारापरिनाव ॥ 
दरदउद्रमेपेदाकरे | भुखपियाससकलपरिहरं ॥ 
सुस्तशरीरहेदिनशाती | नरिबहेनथननबहुभौँती ॥ 
दिनदिनदेहनातदुबराते। फिरिमरिजायकछुकदिनबीते॥ 
पेरचिरायचमारनदेखा | बहुतपश्ुनकाकरिकेसीखा ॥ 
AAG जिझोझंतनमें | VASAT IATA ॥ 

दवाखानेकी | 
चुबकपत्थरनमकहावै | मकनातीतफारशागाव ॥ 

: छोहेसेबहुम्रीतिरखावे | छुवतेलपिटिचायतहिभान ॥ 
दुइतोठाळेमिहीपिसाई | अरुगुलावकनारपाहार 
नारिभरायपियनकोदीने | याकेखायेरुजयहछज ॥ 
पाछ्तीनेदडघाटकाक | आरड्वातेहइिकाज्यानाक 
रेंडीतेठआापघ्तरेलीने | पक्ीतोठकिवजनकरीजे ॥ 
SAAT ATI | थोराथोगपशुदिपियाव ॥ 

' यह्तिसूनिझोझतेनिकरे | सुसीहोयपशुकोडुसहर ॥ 

| अन्य | 
दाखमुनक्काएकछटांके | रेडतिछउतनहठेकै ॥ 

सनईकीपातीमैंगवाने । आधपावपरमानवततवे I 

-पानीलीनेसेरडक, दघगउठुइसर्‌। . 

गुडपुरानइकपावभरि) पीसिएकमंगेर ॥ 

फिरिआगीमेंचुरेके, जबपानीजारजाय । 
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दूधरहेतवछानिके, TRIMS ॥ 
पहिलेचुबकवृषभको, पीसिफँकाउप्रवीन । । 

_ पीछूदवापियाउयह, सूनिगिरिदुखहीन ॥ «| | 

चो०-फेरिमसारादेउबनाई | साँझमोरजोहजमकराई ॥ । 

चारानस्मवृषभवहपा दै । नितप्रातिथोराथोरबढवे ॥ | 
Bin. मताढाहानमेका | - 2 
चो०-घोडवचवायभिरंगूमंगावे । अजवायनअरुकुटकीलावै॥ 
| 


d by Ary: 


छोरीबडीइरेअर्मोधा । कस्पसकाराजीरीसाथा ॥ ३ 
होगसादागालीलकरामे । वननबराबरिसबपिसवावे ॥ 
) SURGE । हींगपीसितामेंपकवाई-॥ 
जबपानाआपाजरिणाई | सकठदवातेहिदेउमिलाई ॥ 
है एकएकतोळाजनितसाई | साँझभोरदर बताई i ; 
पूपकालगरमीजबआवै | चोथाईतबसेफमिछावे ॥ 
. अथ सुनयारोगक्षण | | 
३।हा-एजवाकोपहिचानियो । सूजिजायसबअंग | 
पकिअबस्शणकृहै | दवाकियेरूजमंग ॥ 
देभएचसालके, चुरचुरातमाराय 
पकासुजवानापकहि) ठक्षणदियेबताय ॥ 
पा? आधपावगेरूमँगवावे | नींबपातइकप्ेरमिलावै | 
पीसिछानिकेताहिपियाई । पुनिकरिगरमदेहमठबाई ॥ 
0062 अन्य | न | 
शमिसनिमकमहीनपिकावे । सकळअंगमेसूसमिळवे ॥ |` 
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TIRUA | ( १५७ ) 
। बददेपीनातनमेंजबहां | सुजवारोगजायगोतबहं ॥ 
॥ अन्य । 
| ईयामकरसोजीपातपिताई | आधेसरताकोतीलाई ॥ 
' एकृछटाँकमिरचमिलवावे | जठमेंचोरिवृषभपुसनावे ॥ 
| अन्य-दूसरीतरहकेसुवाकीपहिचान | 
वेहा-फूलउद्रजोवृषभको, खाठछुयेचरराय ॥ 
l ताकीदवाबखानिये, सुजवाएककहाय॥ 
बो०साबुनपानीमेपिसवावे | RRITAN ॥ 
बहुतदेरतकमालिसकरे | दवाखायतुरतेदुखहरे ॥ 
| अन्य | 
साबुनएकछटांकमेँगावे | गोपतआघपावजेटे ॥ 
तामंसाबुनदेउमिढाईँ | जबसेरायतबदेउपियाई ॥ 
पाँचसातदिनयाविधिकीने | सुजवानीकहोयदुखछा। ॥ | 
क अन्य-तीसरीतरइकेतुजवाकीपाहिचान । . 
 पह-सुजवारोगबखानिये, सूजेसकलशरार | 
अंगुरीदेइगडाइये, मडहाहीवभर। 
 बौ०-बठियाकेकंडनकीरूनी | पावएकपिसवावोआना ॥ 
|  एकसरपानीओटावे । ताहिषोरायतैरायपियाद ॥. 
| ` तीनिराजठगदिज्याभाई । सुजवारोगदूरह्वैजाई ॥ 
| = _ अथ महुवावीसीरोग लक्षण | . | 
| वहा-मेंहिंसूजेंवूषभकी, श्रवणसूनिवहुनायें | 
'  थल्थलायथलकेवद्न, महुवावीसीआय ॥ | 
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चो०-सेरएकमहुवापिसवावे | एकपावशुङता हिपिलावे ॥ 
चारिसरदेतक्रामिलाई | एकखुराकम्रमाणबताइ ॥ । 
याविधचारिपांचदिनिदीजे | महुवावीसीरोगहरीने ॥ 
अथ रसपित्तीउछरेकारक्षण व्‌ 
दोहा-रसफित्तीरुजनामहे, TIAA । 
भाइतादीसूजबहु, थठथलायदुखताहि ॥ 
चो०-षकलरीरद्दोरप्रे। कछुचकठेकछुछबधरे ॥ ` 
म्ाबक्षकिरूनाठाने | आधपावताकोकरवावे ॥ 
उतनेगोईचपरीहीने (Teese RTA ` 
पेछाभारिअफीममिछ्यावे । दुइतोलातेहिनम कडरावै ॥ 
सषपतेठआधसेरछाने | दवापीसितामेंमिळदीन ॥ 
सकर्अङ्गमदरामराई | शरदीकऋतुमेधुवातपाई ~ 
बराकलकराकाफुकवाव | ताकेधवांअग्नितपर्वावे ॥ 
अथ AMSAT | अषेवनीसा ॥ 
पचक -अपवतासाठिए्योवषभ कोवृक्षवर्तासाकिछाठेहे ॥ 
कठुषसतमवृषपियावबढेषुखनकाजाठेहे । ` 
अडुनआवराअवअकोहरञँवराकीऽ्योर्पाछेहे ॥ 
केशवपरसादबिचारिकरेफिस्यहिकायहीहेवाठह ॥ १ ॥ 
केथाअरुकचनारकरादाकटहरकेवाम्ाडेह ॥ 
'लिषड्साघपेहनाबब्बूरठेउवकेनाढालेहे ॥ 
(तरताअरुसरसई पहोरासहिजनरेंबिशाठेदे ॥ 
केरावपरसादाविच।रिकहोफिरियकायहीेताठेहै॥ २। 
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। पिलुवाकहोपलाशपदोहपीपरकोअझाढेह ॥ 
“ पृहुवाठेउमयनफरजमुनीनीबसैभारिकरीछँद ॥ 
| कनकोइरिफठगोलदेखावेक्चाकटिकटीछेहै ॥ 
केशवपरपाइवियारिशेकिरियादिकायहहिवालेह ३ ॥ 
इनकोछीलिकूटिसु ववारमनभरिसमकरिताठई N 
मीठागुडइकपनहिमिछावेनामनाछुकभ्‌ङहे ॥ 
पानीडारिकपासउठावेमद्रायुवअमोलेह ॥ 
केशवपरसादविचारिकहेफिरिय हिक्षायदीहालिहे ॥ ४॥ 
॥ पावसरनितदेउवूषभकांनारीभिरिमुखमेटह ॥ 
पातकाळइकमासपियाविभूखबढेतडुपारह ॥ 
दूवपशुमोटाहिनावेरुनकामानोकालेह ॥ 
केशव परसादविचारिकडेफिस्यिहिकायहीहेवाठेहे ॥ & ॥ 


अथ मसाउागीष्मतुका 
| र हा-ग्रीषमऋतुहिबलानियो, TAAR | 


| इाह्माकरिमारतमरहे, कीज्यादयाप्रकाश ॥ 
| प०-एकछशँकमिरचपिसवावै ।वतनोसाभारनमकामडा tt 


| 

पावएकघृततामेदीने । यवपिसानमेंपिंडकरीने॥ । 
AERAR I ढष्पुष्टतवुरुजनहिआवे ॥. 
| अथ ARIST | 
॥ | हि-वषोऋतुमवृयभको; देउचनेठिविशप | | 
|  मूखबढेताकतिकरे, कहोंग्रंथकेळेष | 
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(१६०) वृषृकृल्पठ्रुम्‌ | 


चो०-हरदीखारीनमकमँगावे। चनायवनकोआटाावे | | 
असँँधकीजरसुखेपिस्तावे | टाटपुरानाकाटिकुटावै ॥ । ¦ 
दुइदुइसेरद्बासबकीजे । पाॉंचसेरुडतामेंदीजि ॥ ` 
मारीकेबरतनभरिधरिय।मडुभारितङ्गमहिषिकोडरिपे॥ ` ह 


जहँगोवरकोपूरदेखावे | एक मासतहँगाडिघरावे ॥ 
पीछूखोदिखोल्मुखधीरये। कीरापरेंसिद्वितबकहिये। 


ES 


दोहा-सकलमीसिमलिमिहीपट, छानिधरोबुधवान ॥ । aa 
इकइकनारिपियाइये, | सांझभोरसोजान ॥ गा, 


_ चो०-प्रथमबनायजेठ्मेंधारिये । वर्षीक्रतुमवपेपियईय ॥ 
माठीमसाडांसरनहिलगिहे । हष्टुष्ततुबछउपनैहे 0 
अथ मसालाशरदऋतुका | 
दाहा- शरदकतुहिमंदीजिये, सीरामहाअनूप ¦ 
SAUER, बाढेअंगस्वरूप ॥ 
` गुम्माकाबिखाहरा, लेउसमुलउखा | 
_ पैच्सिरमुसरेकाचेडि, देहंडीमंडार ॥ 
पा? दशतरसारादडमिलाई | घामेआठदिवसघराई ॥ 
Gals । वृषभापियायपुष्टबहुकरे ॥ 
ooo ताकेषओरविषाना IE 
र i 


o mg एकमासल्युताहिखवावे ॥ 
अन्य्‌। ` | 


SSF, 


hie । एकपावनितप्रातखवाई ॥ 
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वृषकल्पदुम | (१६३ ) 
| यवपिसानमापिडबनावे। अठयेंदिनऋतुमाहिंसवावे ॥ 
। ¦ मोटाहोयअषिकसुखलीने | चाराबहुतहजमकरिदीचे ॥ 
अन्य | 
| ेह-लउचमरोधाखोदिके, एकपावपरमान । 
। इशरदऋतुहिमेंदीनिये, यर्वपिसानमेंसान ॥ 
। | अथ मताला चनोठे शरद व हेमन्तक्रतुमे देय । 
ऐह-कहोंचनेठीवृषभकी, शरदाहिमन्तेहोय | 
| शीतनव्यापेबळकरे, रुजर्नाहैआवेकोय ॥ 
१०-चनायवनकोआरालीने | मेथीहरदीकूटिपरीने ॥ 
राईछहसुनकुचिडिपिसावै । पाँचपाँचसेरेतबनावै ॥ 
| साभारिछोनेप्याजङुराई | सपेपतछेदेउमिठाई ॥ 
7 गुम्मार्उसमुळउखारी | चारोदवाएकमनडारी ॥ 
माठामनपाँचकतेहिभरो | माटीकेवरतनकरिधरो ॥ 
कारमासभरिचूरे धरिये | कातिकमेंवृषपुखमेंडीये ॥ 
| " पावएकनितबजनकरावै | यवकेआटासानिखवांवे ॥ 
i अथ मसालहेमन्तकतुके TITUS । i 
हि-घुघुवारीयहपिंडहे, सकलसुखनकी खानि | || 


py, कतुहेमन्तमेदीनिये, वृषको कहोंबलानि॥ 

| 7 झिकवारिकोगृदमँगावे | nl | 

| कारेतिलञरुलेउमिडाई । तामेमहुवादेडमिठाई ॥ 

तीनोदशदशसेरकरीने | ओरदवाआगेलाखिळाने ॥ 

सावानीजजवायानिहरदी | राइचदसुरसबकरुगरदा ॥ 
११ l ; 


p Sf 
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राईजोनवनरसीभाई । तेरसेर पाँचौ पिसवाई ॥ 
कूटिछानिप्तबदवामिठांवे । AES TRE ॥ 
माटीकेबरतनभरिधरिये ! एकपेरनितप्रातसवेये ॥ 
चनाकेआटामेतेदिदीने । रोगहरेतनुपु्करीने i 
अथ मसारा ओरि ञ्ञिशिए्तुमं देय । 
ढोहा-ओटी lear, TERT STA | 
सतिरटिषठततुरुनहरन, कराग्र्यपश्तीत ॥ 
चो०-हस्दीएकछटो इपिसावे | सॉमरितोडातीनिमिडवे 
) अ.घतेरणुडतमिंदीने | ANNA ॥ 


SR E 


अठयेरोजवृषभनोपारे । घूखबढेतजुमोटदेखावे ॥ 
_ जय मप्ताढातजुपुहकरन। ZARIN ॥ 
दाहा-दृउपपाटावृपभङ्चो, ऋुहेमन्तस्तोजानि । 
a यासोतबुमाटोरहे, RARITA ॥ 
ची०-यगनभांरडेङगाई उम्मेउम्मेङादेदेखराई ॥ 
SARIRI | gana ॥ 
` भांदनी[उत्तेपमिलोर | आपपेरसाभत्तिहिनाबै ॥ 
तीनीभिढिइकजक ने | आपसे तितप्रातहिदीने ॥ 
SATA | याहीदवानरूरक एव ॥ 
ý अथ नासुहिमतक्रतुको । 
| दोझ्-नापुदीनियेवृषभङगो, बहुदोरेकरिरोश । 
USA, RAT ॥ 
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| 4 -आबाहरदीकोपिसवाने | सपेप्तेठेताहिमिठावे ॥ 
” नासुवृषभाहिमक्रतुमँदीजे । देरिबहुतसकलसुखठीने ॥ 
अन्य | 
| यलुवानकाडिकनीमँगवावे । रीठीडारिसूखपिसवाबे ॥ 
पेसापेशामरिपरमाना | रंडकिचोगीभरोगिधाना ॥ . 
नथुनामेंताकोफुङयातै | दोरेरेशकरेसुखपावे ॥ 
अथ मसाङायछुतापाग | हेमन्त वा शिंशिरक्रतमँदेय ॥ 
दोहा-पलु॒वापागाहिदीनिये, हिगकतुशिशिरमेंजाचु । 
केगणभवकइतहों, सपुझिदेखुपहमानु ॥ 
१।०-दाशवेनेजाङिबठयावे | थकवाहीकनहनइिआंव ॥ 
| FaR | NRN ॥ 
! ऐेह-बडयाठीनेटकार्भारे, पीसिमहीनकराय । 
| एंकसरगोइधमे) हांडीमप्यपकाय ॥ 
भीठी भाँचकशइये, geen | 
रादानादेइके, दवाखवाबोग्रात 
| Ye SEINE । नवयेडिनतेमेहनातेढीने ॥ | | 
। दोषवेनितकोशवडावे । भोजनबहुबरदातिकरावे ॥ । 
घीषमिस्वहभ रिनितदीने। दानाभितचनातेहिङीजे ` । 
अथ मसाढा । ÄGER दोरयबहुतदमकत 
| रहे । रंगतिबठे । | 
| R देरेबहुदमकसरहे, रंगतिबंठेअनूप ॥ 
| भ्खअधिकमोटारहे, देहनलागेघूप ॥ 
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चो०-मेजलिड्ीसाधनकखांवे | इकबुइनितेके a ET. 
... सेंह्रफशीटकानामकहीजे | RÄ ॥ ' 
द्वा 
सेंदुरफचारभरिपेसवावे | एकळोहारामेभरवावे 
TAMAS | SHELTIE TAT | 


Massa | दिनभरिमीठीऑचकरीज । र 

आघादूधरहेजबभाई | काढिछाहारापीसिमिलाई | 

सेंदुरफतहितदूधवृषदीन | एकमासभरियतनकराजे ८ 
अथ मसाठाळोहारावटीपाग 


बोहा-पोषमावकोमापजब, घनअरुमकरबसानि । 
कहछोहारावटीतब, वृषभखवावोआनि ॥ 
है चौ०-बहुतबटिष्ठपुष्टस्यूला । होयअरेग्यहसबशूळा ॥ 


शिरसाकेबाजामगवावे । बकठफारिकेंगूदापिसावे | 
एक्छाहाराको्टीने । गुठुळूकाठिकेताहिभरीने ॥ 
उपरतेतागाभरिबाँधो । एकसेरगोपयभेरांधो ॥ 
AMR | पीसेछोहारादेउपिलाई ॥ 
एकमातानतप्रातखवावे । रंगतिबढेबहतसुखपावे | 
ss अथ मसालाक्षुधाकारण 
दाहा-कहामसारावृषभको, अतिमोटाहेगात । 
मगमथकनभूखबहु, अतिअझाश्कारिजात ॥ 
bei यूलसहितपिसवाय | 
REL उतना डारिये, सांभरिसरसवाय ॥ 
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SA AS 


| ॥ पाँ०-पैँचसेरमीठागुइछीजे।गगुरआधपावतेहिदी ने ॥ 
कारीजीरपावइकलावे | सकठदवाकोपीसिछनावे ॥ 
घरौमिठाइमेसबसानी । डेठपावानितप्रातबखानी ॥ 
अथ मसालाहाजमा व्‌ पाचनका शिशिरक्रतुका । 
दोहा-कहोंमसाडापचनको, औरनीरबहुपेय । | 
यासतञुमोटोरहे, शिशिरकऋताहिमेंदेय ॥ 
चौ०-बटपुरानेनकोफुकवावे । कोइठाकरिकेताहिवशवै ॥ 
गोरुकटेयालेउसमूळ'। फूकिकरोताहीकोकोइछा ॥ 
शांभरिनमकपीसिसबलीजे । तीनोदवाबराबरिकीने ॥ 
प्रात॒हिएकछटॉकलपावे । चुनकोआदाताहिमिलावे ॥ 
| अथ मसाला सरवेरोगउदख्याविवगेरेहपर । 
| देहा-कहोंमसावूमभको; सबरोगनपरदेय । 
| अखबडेमोटाकरे; सकलरोगहरिलेय ॥ | 
| चो०-नितप्रातिबारहमासखवावे । ताकेरोगनिकटनाहि आवे॥ | 
| देवा-जिफडाबीजपवौरजवाइन | सेंधोराइसेंठिमिलाइन ॥ | 
| aiima | सकलद्वासमभागपिसावे॥ 
माटीकोमटुकीमेभरियि | दहीमिलायओर विधिकरिये॥ 
तुरँगलीदिभदेरगडाई । सातरोनपीछूखुदवाई ॥ 
शिशेरहेमन्तशीतनबआगे। डिरकादपिकेयोनमिलावे॥ 
एकृपावानितवृषकोदीने । सुखीरहेसबरुजहरिठीजे ॥ ` 
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(१६६) वृषकुल्पट्रूम । 
अथ मसालाकमताकतिवूषको | 
दोहा-अबलवृषभकोतबल्जो, WPA | 
तोयहद्वापियाइये, मोटह्दोषमळवान ॥ 
चो०-मदिषिबियानिजोनदिनज्ञानो । ताहीदिनतेगह- 
प्रमान] ॥ उत्तमपाहिलाभासविय नी । Regal. ` 
हृढातिहलाजानी ॥ अथवावद्युवजाहियषे 
ताकोदघवृषमपुखनावे ॥ तीनिछटॉक्घुतेमिलवाई | 
है नारिभ्रायकेदेअपियाइ ॥ बारहदिनळ्ययाविधिकर ! 


सुखीरदेतनबढ्बहुघो ॥ 
अथ प्रताठाकोनामअठरोबाहएहईनिर्मेआठगोज 
देनावाहिये । 
दीहा-कहामसाटाअठरोजा, AAA 
उद्र्यापित्तगरीमिटे,बादीकीहर्छिए i 
चो०-पिपंरपिपराम्रीरजवाइन Reimaa 
कामाठा असगपनागारी । बीनपलाशताहिपरी | | 
पापरजरकीठाठिसुखांवे | अरुदुरहु॒रासगूझँगावे | 
| RRRA | सोवापातत्रखतेहित्तंगा ॥ 
। दीहा-इकइकढेउछटँकसव, पीसिमिहीछनवाय 
ओ। ईवतातठनकोतेलतेहि) पावएकमछवाय ॥ 
तीनिबरसकोडायगुड, सबकेदूनाडारि | 
__ होयेमेसबमिढेकरु, बरतनधरोविचारि ॥ 
चै०-पाणितेआठइलगखाई । प्रातेएकछटैंकबताई ॥ | 
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4 | घो०-माउापंदरहसेरगाई ।त्तोलिद्सेशपियाजुमिलाई ॥ 


ah 
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अथ मसाझासवृउदरूयापिपर बादी, बद्हजमी, 
पेटफूळ पट बाल EVITA इ । 


| दोहा-कहामसालाउदरका, सबेव्याषिहाएठय । 


बाद[बदहजम।मेट, HASTAC 


| चो०-गलगळायपबोठेगृषपेट | अरुफुठेयइताहिसमेश ॥ 


TERTS | कचरीअगवायतितेहिदीन | 
मिश्लपीपरीहरदीलावे | राई गूगुरभांगमिलावे ॥ 
सधोसोचरनमको गाई | इेद्रायनजरताहिमिलाई ॥ 
इतनीद्वाभागसमलीन | इकइकताहिउटकिकराज ॥ 
झिकवारीकोगूदगगांव | तागेअदरसपीतिमिठ.वे | 
पावपापदनोपरमाना । गोदुपिसिरअहाइकजाना । 
पीतिमिठेबरतनधरराखै | एकछटकग्रातानतचास॥ 
अथ मसाठाबदहनमी व देरसजिजायताइका । 
बो०-निळुरकाराजीराठीनाजीरसफेइचीतवचदी ॥ 
हागतोफदेशीराईलई | कचरीअजवायीनिहएाहई ॥ | 
शूनिसोहागाओरफिटकरी | KARAN | 
जिफलावायबिडङ्गमैगाई | PARTIS ॥ | 
जवाखारामिलिप्वत्तमकर | पीसिछानिबर्तनमाधरे ॥ | 
बदइजमीअरसूजनिजावे | कामपरेगोपशुद्विसवावे ॥ | 
` अथ सारामसाढा। 


पाँचसेरआटागोइँका । सारीनमकतेरपांचेका ॥ 
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(१६८) वृषकल्पठ्ठुम | 4 
दोहा-मटुकामें भरिदेइ सब, सातरोजछगुपारि्‌। शी 
अठयेंरोजापियोवडई, गुण हुनियनिरघार ॥ | 
चो०-होयतयारभूखबहुलागे । माँछीडांसदेलितेहिभागे ॥ 
अथ महालातयारीका । | 
दोहा-दानाको यह हजमकरि, अरुचाराबहुखाय । 
_ होयमोटबलआधिकतनु, लक्षणकहोंतुनाय । 
चो०-अदुरखाभिरचपीपराम्र्री | गूदबदामलेउतेहिफोरी ॥ 
तजसमेतयहपांचोठीने । आधञाधपावेसमकीजे ॥ | हे 
_ ठोंगेएकळटकाँगावे | ओरद्याकीवञनकरावे ॥ 
दोहा-जाविञ[अरुजायफठ, छोटिइला चीजाडु । | 
_ सोंठिसहितचारोरकम, छःछःटंकबखाचु ॥ | 
च।०-वगलापानचारिसोठीजे | = Ta 


सझिधुवहदुहुँनेरसपावे । पेसापेसाभारिकरवावे ॥ 
: _ अथ मसालाबद्हजमीका। 
पाहा-बद्इजमीतृपकोलपे, ताहिमसालादेउ । 
3 AGER, यहखुराककरिलेउ ॥ 
' १०पाडचामिरचहीगमेंगवावे। अरुअजमादातारिमिठवि( | 
o 'तापसामरिसबठाने । सेंघोएकछटॉककरीने ॥ 
RESIST | चनाकेआटामिङेलवावे ॥ 
ह य मसाला वादी बदूहजमीरफाकरनेका | 
। RORARII, पातटकाभरिदिय। ` 
बादाबद्दजमीदुवो, हनमनीकतेहिलिव ॥ 
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चो०सेंधोनमकभांगअजगायन | नागोरीअपंगधामेठायन ॥ 
” पावपावचारोंकरिडीजे। आगेओरप्रमाणकरीनै ॥ 
सांचरनमकळेउसेरआधो । सांभासिरसवाइकसाधो ॥ 
अजवायनखुरसानीलीने | ढोटासज्जीतेहिमिडिदीने ॥ 
एक्पावटूनाप्रमाना | कूटिछानिप्तवधरोसुनान। ॥ 
चनाकेआटापिंडबनावे । MATT ATA ॥ 
अथ मसाठायहबहुतफांदिकाहे | 
गेह-कहोमसालनीकयह, सकठफायदाहीय । 
. टेकाएकभरिदीजिये) प्रातपिडकरितोय N 
| ० अजमोदाअजवायनहेरदी | FRc HA 
सैगरेलाअरुभागभरंगी । पांचोलोनक्रापमर्जगी ॥ 
i फस्तखोळेहधिरळेवेकीजगह व UTR नाम ।गरदी ॥ 
| वा इनफस्तनके खोटेजोराग अच्छेद्वेजातेहें तिनकेनाम- 
ऐहा-प्रथमरगनकेपरखितरो, जानोनामधुनान | 
तेहिपाछेनस्तरहनो, रुघिरछेउपरमात : 
‘te eA । हाथकाटिडाशेतेदिदोऊ ॥ 
| `` सकङचोपयापशुतनजानो । रकतठेनइकइसपह़िचानो॥ 
| तिनकेनामसुनोमनलाई । भिम्नभित्नमेकहोबनाई ॥. 
अथ जीभमेंदुइरगेहेंतिनके नाम । जफदयन्‌। | 
o नीभकेनीचेदुइरगजानो । दांतनकेसामुहेबखानो. | | 
_. 'इनफस्तनकेखोलेभाई । पुखकरागसकळबहिनाई ॥ ` | 
` अथ दूनोनथुनोमेंदुइोहेतिनकेनाम। अर्क |) | 
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i i ` इनमेफस्तटियेतोहिजानो । केतनोरोगनाशकरिमानो ॥ |. 
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दूनानथुनोमदुइजञाना | दूनाकाइकनामबखाना J 
बहुनिगाइकरिदेखो जाई | तबपहिचानपोगोभाई 
हनफस्तनकेगुणपुनिठीजे । नेत्ररोगतगरेइरहीगे ॥ 
नाकश्रवणअरुपुखकेजानो | इनफस्तनमेनीकबखानो॥ 
अथ दोनोश्रणनकेनचिढुइरगेहविनकेताम-दुवाजीन दो 
दनाअवणकतरजारो | एकएकरणदापाइचाना ॥ | 
सागरदनकेतरफगईडे | फस्तखोलिएुणबइुतकई |च 
सञुट।बदृसारमिडिनामे। फूलपरेतजुताहिमियते | 
नितनेशुजगरप्ितेजानो | खोठेफस्तनकाविहिमागै | 
सय दन CICS CE UNCER tue EEE ite 
आखिरसान । a 
इररगडूनाकन्यमजानी | एकएकदुहओरवखानो॥ ? 
TISERE | इनकीफस्तकइउरुजमेंहे ॥ . भे 
पठकमरकरोगबहाचे उठबेठमचरणसिचावे ॥ 
बाझान।इकडुउडउठाई | ओरखुरनकेरोगनजाई ॥ 
नापशुतनयइफत्तखाठावे | इतनेरागनीकदिजावे ॥ 
अथ इइ(।द।नामोढनकेअमाराडातीपरसेपेटकेतरफः 
दनो ओर एकएकगइहोतिनकेनाम । 
वारजीन । | 
दूर्नोमोढनअग्रबसानो । मितरतरफसोइपहिचानो॥ | 
छातापरतेप्रगटसोकहिये । पेटओरइकएकसोडहिये ॥ | 


i 


g. ° व 
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दीमागीबुडइलनाहोई | खफती बेहोशी काहिसोई ॥ 
बदहवासघबराइटतनमे | इतनेरागजापइकपछमे ॥ 
झथ दुइरेंदोनोंतरफछाती-सीनामेंएकएकहसोदि- 
॥ o ARRE तिनकेनाम । अदजान । 
। पैद्दा-छातीहीनामैप्रगट, दुइरगकडोसुनाय | 
_ एकएकडहतरफहे, सोदिमागपरजांय ॥ | 
पोषाई-इनमेंफल्तलोलिजोजाने | टातीकेसबरेगडेराने ॥ 
अरुअमिठेपेरनकेरोमा । तेसबनीकहोययहियांगा ॥ 
अथ वेचारीेवारोपीयनमेंचुटुनागाठिनकेनीचोभे- 
तरीतरफहोतीहैतिनके नाम । साफिनात । 
„ हि-पाहिरगचारोंचरणमें, ÅBENT | 
| _ ताकेनीचेकुइतहों, तरफुभीतरीतीन ॥ _ के 
०-इनचरहुनमेंफस्तसोलावे | खुरनरोगसगरेमिटिजाने ॥ 
चछेसुस्तपशुजलमजोहोरे । ठीन्देंशविरनीकसोहोई ॥ 
- | अथ यहचारोरचारोपायनमेंघट्नागाठिनकेबाहिर 
` | तरफवहीरणनकसामने होती हैं तिनके नाम । वहसियात । 
पद -यह्चिरोरगजानियो, घुटनागौठिनमाहि । 
_ | _ RRAN, बहुनिगाइकरुताहि ur [ 
_|९।०-भितरीरणनोप्रथमबखानी । तिनकेपपुेहेयाहिजानी ॥ 
| इनफस्तनकोखोठिजोजाने । छातीभरीजक्रिखुढिमाने॥ 
| _ पगकेरोगहरारतितनकी | नीकहोययहजानोमनकी ॥ 
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(१७२ ) वृषकल्पदुम | 
अथ यहएकरगदुमकेनीचेगरमेबहतपतरीवडीनिमाइ- 

_ तेदेखिपरतिहेतेहिकानाम । जनव्‌। 

दोहा-यहरगएकमखानियो, ZANR ! 
_ बहुतपातरीहोविहे, करनिगाहबहुताहि ॥ i 
चौ०-यहरगफस्तखोलिजोजाने | अंडकोशकेगेगनशाने ॥ | | 
उद्रमझोरियाजोबचनकी | तेहिकेरोगहेरेयहनीकी ॥ | 
दपसूलिजावेनेहिपशुको | अहबदइजमीहोवेवाको ॥ | 
यतनरोगसकछुहरिजाई | जोपनचिततेकरोउपाई ॥ | 
अथ अमिपुराणे द्रिनपत्यविकद्विशततमो SEA 

MIARE । धन्वन्तरिरुवाच । 

छोक-गोविप्रपाउनंकापराज्ञागेशानिरेव्च ।। | 
गाव पवितरामाङ्गरयागोइलेकाः प्रातिष्ठिताः ॥ १॥ ` 


“>या 


शन्यूजपंताप्तामलक्षमीनाऱनपरम ।। 
गवाकण्डूयनंवारिगद्भस्याबोषमईनम्‌ ॥ २ ॥ 
गोयूजगोमयंज्षीरंदाधिसाप्वराचना ॥ 
TERIA ERA ॥ ३ ॥ | 
राचनाविषाक्षोधीग्रातदखगगोगवाम्‌ ॥ 
| TRESS खितागावः सयातिनरकंनरः ॥ ४ ॥ 
| Tarii _। X 
' | ॥५॥ |) 
aan: स्पर्शनात्किद्बिषक्षयः ॥ | 


$ 


` iiia: कुशोदकम्‌ ॥ ६॥ 
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एकराजोपवासश्श्रपाकमपिशो धयेत्‌ ॥ 
सवाझुभविनाझायपुराऽऽचरितमीधश्ररे :॥ ७ ॥ 
प्रत्यकंचत्यहाभ्यस्तमहाप्तान्तपनंस्मृतम ॥ 
सवकामप्रदश्वतत्सवाशुभविमदनम्‌ ॥ ८ । 
कृच्शातिकच्छूंपयततादिवतानकविशीतम्‌ ॥ 
निम्म॑जाःसर्वकामाठ्याः स्वगगाः स्युनरोत्तमाः ॥ ९ ॥ 
ज्यहमुष्णंपिवेन्धूतंत्यहमुष्णंघृतापिबेत्‌ ॥ | 
ज्यहमुष्णंपयः पीत्ावायुभक्षः परंज्यहम्‌ ॥ १० N 
TAR VSAM AAAS HET ॥ 
शातस्तशातकच्छस्थाहलाकत्रह्मलाकदूस ॥ 33 | 
(ARBRE RCT ॥ ` 
( गोभिवनचधक्तापुमजाताथचगोब्रती ॥ १२॥ 
|  गीसिनंकेननिष्पापागाठाकास्वरगगाभवत्‌ ॥ 
विद्यासगोमती नप्वागोलो कृंपरमंब्जेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गातन त्यरप्सराभिविमानततमादत Ut 
गावः सुरभयोनित्यंगावोगुणुरुगाथिकाः ॥ १४ ॥ 
गवःप्रतिष्ठामूतानांगावः स्वस्त्ययनपरम्‌ ॥ 
अन्नमवपरगावादेवानांहविरुत्तमम्‌ ॥ IS ॥ 
पावनसवेभूतानांक्षरातिचवहात्िच ॥ 
३पिषामन्त्रपूतेनतपेयन्त्यमरान्दिवि ॥ १६ ॥ 
धारे मेमिहानेपुगावोहोमेधुयोगिता lies; 
मिव्ूतानांगावः शरणमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
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गावःपावत्रपरमगावामांगल्यपुत्तमम्‌ ॥ | 
गावः AAE सनातनाः ॥ १८ ॥ ` 
नमोगोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेवीभ्षएवच ॥ | 
नमोनझसुताभ्यश्चपवित्ाभ्योनसोनमः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणाश्वेवगाउश्कुलमेकंडिधाकतम्‌ ॥ 
एकत्रमन्नास्तिष्ठन्तिहविरेकनापिषुति ॥ २० ॥ 
देवबाह्मणगोताधुताधीमिःसकरुंजगत्‌ ॥ 
घाय्यतपदास्मात्सर्व उज्यतपामताः ।। २१ । 
पिबान्तयत्नतत्ताथगढ़ादागावएवहि | = 
गर्वामाहात्स्यहुकदिचिकित्साञ्चतया शृणु ॥ RV | 
-्पुङामयषुधचूनातिळंद्द्यात्तसेन्धवस्‌ ॥ | 
शंगवरबडावाहीकर्कसिदसमाक्षिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
कणशुटेपुतदंपुमंनिष्टाहिंगुसेन्यवेः ॥ 
- सिद्वतेठंग्रदातव्यरसोनेनाथवापुनः ॥ २४ | 
. बिल्वमूल्मपामागधातकीचतपाटला ॥ 
Sere TAS ISTH SAAT ॥ २९ ॥ 
दन्तशरठहरन्पधुतरामविपाचितम्‌ ॥ 
सुखरोगहरज्ञयं नेह्वारो. JATIA ॥ २६ ॥ 
शृद्धवेरहारदेदेतिफलाचगलग़रहे ॥ 
 खच्छ्ठयस्तिशुठेचवातरोगेक्षयतथा ॥ २७ ॥ 
 निफलाइतमिश्राचगर्वापानेप्रश्स्यते ॥ 
रिहारेदरद्रपाठाञ्चैवप्रदाषयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


2 a a त नन ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch d eGangotr 


वृषकल्पदुम | (१७५) 


स्वेषकोष्ठरोगेष तथाशाखागदेषुच ॥ 
उड्भवरथभाड़ीअकास थाप्षप्रदापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दातव्याभय्नतन्थानोप्रियंगुलंवणाविता ॥ 
तळं वातहरंपित्तेमधुयशीबपाचितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कफव्योषज्चतमघुसपुएकाजो 5छ ने ॥ 
तेडाण्यारताङ्चप्षतभग्नेशृतंददेत्‌ ॥ ३१ N 
माषास्तिठाः सगोधूमाः पुत्ती(ंपूतंतथा ॥ 
एषा[पेण्डीतठवणावत्तानांपु'्हदातियम ॥ ३२॥ 
बलप्रदाविषाणांस्थादगरनाशायघूपकः ॥ 
 वृवशस्वचामांवाएणुलुदिशु पर्पिपी ॥ ३३ ॥ 
। येहयादिंगदनाशायशवधूपोगवांहितः ॥ 
4 RTRA ॥ ३४ ॥ 
५ ATIE: शुङ तनयाः AMAT ॥ 
शसायनञ्पिण्याकमत्यायोधारपेददे ॥ ३९ ॥ ` 
गर्वापुरपिपचम्यानित्यशान्तेश्रिपंयजेत्‌ ॥ 
वापुदेवचांधा्यरपराशान्तिसुच्यते ॥ २६ ॥ 
अश्वणक्ड्पश्चस्यपञ्चदइयांयनेद्वारेम्‌ ॥ 
हाररुद्मजंसूय्याअयप्रप्निषतेनच ॥ २७ ॥ 
१ दषिपम्पराइयगाः पूज्यकार्यवहिप्रदक्षिणप्‌ ॥ 
(| „ वृषाणांयोनयदुद्वंगीतवाद्यवेबेहिः ॥ ३८ ॥ 
|` RESTRAINT ॥ 


F 
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नेमित्तिकमाकरादोयजेद्रिष्णुंसहाश्रेया ॥ ३९ ॥ 
स्थण्डिळेब्जेमध्यगतंदिक्षुकेतरगान्सुरान ॥ 
सुभद्राजोरविः पूज्योबहुरूपोबलिबेहिः ॥ ४० ॥ 
खंविशवरूपासिद्विश्चपरद्धिः शन्तिश्वरोहिणी । 
दिग्धनबाहिपुवोद्याः FRAR ॥ ४१ 

दिक्पालाः पद्मप्रेषुकुम्मेष्वमोचहोम॑येत्‌ ॥ 
क्षीरवृक्षस्यसमिधः सषेपाक्षततण्डुठान्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
शतशतंसुवणस्यकांस्यस्यचद्गनिद्देत ॥ २ 
गावः पज्याविभोज्याअशान्त्येशीरादिसंयुता ॥ ४३ 


है अग्निरुवाच "कै 
शाठहानःसुशतायहयायुवदूघुक्तवान्‌ 
| पाढकाप्याऽङ्गरजायगणाथुवद्मन्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
डत श्रोवृषकल्पठुम गोवृषशुभाऽशुभलक्षणाचिकित्सा- ' 
मन्त्रयन्त्रगोशांतितन्सुहतोदिनिरूपणं सभाप्तम्‌ ॥ 
शुभं भूयात्‌ । 
है (>> “ठिका € 
2 पुस्तक [मनका ति 0 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णास, | , खेमराज श्रीकृष्णदास, | 
ढक्ष्गीवेडटेश्‍वर र मिस | “ARRIR” स्टीम्‌ म्रेर 
o केल्याण-मुंबई, | खेतवाडी-मुंबई 
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A 4 TFA कांगड़ी विश्वविद्यालय, ६ 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे श्री 
इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तक 
वापिस आ जानी चाहिये। अन्यथा ५ नये पैसे प्रति 
हिसाव से विलम्ब, दण्ड लगेगा । 


I. . 
HE t, | 
HS) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri AF 


CC वा ee TOE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g stock No 
SAMPLE 4 4988 


aoe wen S One ry 
aa 
vee aant Car 


VERNE IED BY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


